ग्रथावली का यह द्वितीय खण्ड पंतजी की कविता-धारा 
|: के नये मोड़ का परिचायक है। इसमें उनकी छाया- 
वादोत्तरयुगीन वे कृतियाँ सम्मिलित हैं जो जग-जीवन के 
कठोर यथार्थ का बोध कराती हैं। युगपथ, युगवाणी 
और ग्राम्या की कविताएँ एक ऐसे दौर की रचनाएँ हैं 
जिनमें युग की समस्याएँ कवि का ध्यान अपनी ओर 

____ आकृष्ट करती हैं। इन कविताओं में सामाजिक वैषम्य 
और शोषण-उत्पीड़न का, जन-जन के दुख-दैन्य और 

| अभाव का हृदयग्राही चित्रण है। वसुधा का 'कातर- 
 क्ृन्दन' कवि-मन को क्षुब्ध-व्यथित कर देता है, इसलिए 
सामाजिक विकास में बाधक तत्त्वो की भर्त्सना करते हुए 
वह सामहिक जीवन के सुखमंय भविष्य के आहबान की 
ओर प्रवृत्त होते हैं। हिन्दी कविता की प्रगतिशील धारा 
में इन कृतियों का विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
स्वर्णीकरण में कवि की चिन्ताधारा एक और नया मोड 
लेती है, वह अन्तश्चेतना और बहिर्चेतना के गीत गाने 
लगते हैं। अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्तियों के बीच 
 सामरस्य लाने की यह भावना क्रमशः विकसित होती है 
आगामी कृतियों को प्रभावित करती है। स्वर्ण घूलि 
अगली कड़ी है। मधुज्वाल उमर खैयाम की 
रुबाइयों का गीतान्तरित रूप है, मांसल सौन्दर्य 
प्रेम की तीव्रता के भावों को पंतजी ने अपनी कल्पना 
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व्याध रपट हद sneer 


विज्ञापन 


न दो भागों में विभक्त है । पहला भाग 'युगान्त' है, जो प्रथम बार 
शन्‌ १६३६ में स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुश्रा था, जिसमें सन्‌ 
“३४ से लेकर '३६ तक की मेरी तेतीस छोड़ी-बड़ी रचनाएँ संकलित हैं । 
पहिले संस्करण की भूमिका का उल्लेखनीय अंश इस प्रकार है,--युगान्त' 
में 'पल्लव' की कोमल कान्त कला का ग्रभाव है । इसमें मैंने जिस नवीन 
क्षेत्र को अपनाने की चेष्टा की है, मुझे विश्वास है, भविष्य में उसे मैं ्रधिक 
परिपूर्ण रूप में ग्रहण एवं प्रदान कर सकूंगा । 

दूसरा भाग “युगान्तर' है, जिसमें मेरी इधर की कुछ नवीन रचनाएँ 
संगृहीत हैं, जिनमें से अधिकांश बापू जी के देह-निधन के बाद उनकी पुण्य 
स्मृति के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गयी थी । शेष रचनाश्रों में 
तीन अतुकान्त हैं, जिनमें से प्रमुख 'कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति' शीर्षक कविता 
है, जो उनके श्राद्धवासर के अवसर पर ग्रगस्त के महीने में लिखी गयी 
थी। 

'युगान्त' की कलेवर-वृद्धि की दृष्टि से भी उसके साथ कुछ नवीन 
कविताओं को सम्मिलित कर देना उचित समभा गया, जो श्रब प्रस्तुत 
संग्रह के रूप में पाठकों के पास पहुँच रहा है। 


प्रयाग, छ 
१ ग्रक्टूबर, ४८ -+सुमित्रानं बन पंत 
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१ 


द्रुत करो जगत के जीणे पत्र, 

हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीण! 

हिम-ताप-पीत, मधुवात-भीत, 

तुम वीतराग, जड़, पुराचीन !! 
निष्प्राण विगत युग ! मृत विहंग ! 
जग नीड़ शब्द श्रो' श्वास हीन, 
च्युत, श्रस्तव्यस्त पंखों-से तुम 
झर-झर अनन्त में हो विलीन! 

कंकाल-जाल जग में फले 

फिर नवल रुघिर,--पल्‍ल्लव लाली ! 

प्राणों की मर्मर से मुखरित 

जीवन की मांसल हरियाली ! 
मंजरित विशव में यौवन के 
जग कर जग का पिक, मतवाली 
निज भ्रमर प्रणय-स्वर मदिरा से 
भर दे फिर नव युग की प्याली! 

(फरवरी '३४) 


२ 


गा, कोकिल, बरसा पावक कण ! 
नष्ट भ्रष्ट हो जीणे पुरातन, 
ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बन्धन ! 
पावक-पग घर आवे नूतन, 
हो पल्लवित नवल मानवपन ! 

गा, कोकिल, भर स्वर में कम्पन ! 
झरें जाति-कुल-वर्ण-पर्ण घन, 
श्रन्ध नीड़-से रूढ़ि रीति छन, 
व्यक्ति-राष्ट्र-गत रागऱ-द्वेष रण, 
भरें, मरं विस्मृति में तत्क्षण ! 

गा, कोकिल, गा,--कर मत चिन्तन ! 
नवल रुधिर से भर पल्लव-तन, 
नवल स्नेह-सौरभ से यौवन, 
कर मंजरित नव्य जग जीवन, 
गूंज उठें पी-पी मधु सब जन ! 
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गा, कोकिल, नव गान कर सृजन ! 
रच मानव के हित नूतन मन, 
वाणी, वेदा, भाव नव शोभन, 
स्नेह, सुहृदता हो मानस-धन, 
करें मनुज नव जीवन यापन ! 
गा, कोकिल, सन्देश सनातन ! 
मानव दिव्य स्फुलिग चिरन्तन, 
वह न देह का नश्वर रज कण! 
देश काल हैं उसे न बन्धन, 
मानव का परिचय मानवपन ! 


कोकिल, गा, मुकुलित हों दिशि-क्षण ! 
(एप्रिल '३५) 


३ 


भर पड़ता जीवन-डाली से 

मैं पतझड़ का सा जीर्ण पात ! -- 

केवल, केवल जग-कानन में 

लाने फिर से मधु का प्रभात ! 
मधु का प्रभात ! -लद-लद जातीं 
वेभव से जग की डाल-डाल, 
कलि-कलि, किसलय में जल उठती 
सुन्दरता की स्वर्गीय ज्वाल ! 

नव मधु प्रभात !--गूंजते मधुर 

उर-उर में नव श्राशाभिलाष, 

सुख-सौरभ, जीवन-कलरव से 

भर जाता सूना महाकाश! 
ग्रा: मधु प्रभात ! जग के तम में 
भरती चेतना ग्रमर प्रकाश, 
मुरझाये मानस मुकुलों में 
पाती नव मानवता विकास ! 

मधु प्रात ! मुक्त नभ में सस्मित 

नाचती धरित्री मुक्त-पाश ! 

रवि शशि केवल साक्षी होते 

प्रविराभ प्रेम करता प्रकाश ! 
मैं भरता जीवन-डाली से 
साह्वाद, शिशिर का शीर्ण पात ! 
फिर से जगती के कानन में 
भ्रा जाता नव मधु का प्रभात! 


(एप्रिल '३५) 


है. 


चंचल पग दीपशिखा के धर 
गृह, मग, वन में श्राया वसन्त ! 


८ | पंत ग्रंथावलो 
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सुलगा फाल्गुन का सुनापन 

सौन्दर्यं शिखाश्रों में श्रनन्त ! 
सोरभ की शीतल ज्वाला से 
फला उर उर में मधुर दाह 
श्राया वसन्त, भर पृथ्वी पर 


है स्वगिक सुन्दरता का प्रवाह ! 
पल्लव पल्लव में नवल रुघिर 


पत्रों में मांसल रंग खिला, 

श्राया नीली पीली लौ से 

पुष्पों के चित्रित दीप जला ! 
अधरों की लाली से चुपके 
कोमल गुलाब के गाल लजा, 
आया, पंखड़ियों को काले 
पीले घब्बों से सहज सजा ! 

कलि के पलकों में मिलन स्वप्न, 

श्रलि के ग्रन्तर में प्रणय गान 

लेकर आया, प्रेमी वसन्त, 

श्राकुल जड़ चेतन स्नेह-प्राण ! 
काली कोकिल ! --सुलगा उर में 
स्वरमयी वेदना का ग्रॅगार, 
आया वसन्त, घोषित दिगन्त 
करती, भर पावक की पुकार ! 

आः, प्रिये ! निखिल ये रूप रंग 

रिलमिल अन्तर में स्वर अनन्त 

रचते सजीव जो प्रणय मूर्ति 

उसकी छाया, श्राया वसन्त ! 


(एप्रिल '३५) 


शर 


विद्रुम श्रो' मरकत की छाया, 
सोने चाँदी का सूर्यातप, 
हिम परिमल की रेशमी वायु, 
शतरत्न-छाय, खग चित्रित नभ | 
पतभड़ के कृश, पीले तन पर 
पल्लवित तरुण लावण्य लोक; 
शीतल हरीतिमा की ज्वाला 
दिशि दिशि फैली कोमलाऽलोक ! 
आह्वाद, प्रेम श्रो’ यौवन का 
नव स्वर्ग, सद्य सोन्दय सृष्टि, 
मंजरित प्रकृति, मुकुलित दिगन्त, 
कूजन गुंजन की व्योम वृष्टि! 
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--लो, चित्र-शलभ-सी, पंख खोल 
उड़ने को श्रब कुसुमित घाटी,-- 
यह है श्रल्मोड़े का वसन्त, 
खिल पड़ीं निखिल पर्वत पाटी ! 
(मई (३५) 


६ 


जगती के जन-पथ, कानन में 
तुम गाश्नो विहग ! ग्रनादि गान, 
चिर शून्य शिशिर पीड़ित जग में 
निज प्रमर स्वरों से भरो प्राण ! 
जल, स्थल, समीर, नभ में व्यापक 
छेडो उर कौ पावक पुकार, 
बहु शाखाग्रो की जगती में 
बरसा जीवन-संगीत प्यार ! 
तुम कहो, गीत खग ! डालों में 
जो जाग पड़ीं कलियाँ श्रजान, 
वह्‌ विटपों का श्रम-पुण्य नहीं, 
मधुक्रतु का मुक्त, अनन्त दान ! 
जो सोये स्वप्नों के तम में 
वे जागेंगे-यह सत्य बात, 
जो देख चुके जीवन निशीथ 
वे देखेंगे जीवन प्रभात ! 
(मई '३५) 
७ 
वे चहक रहीं कुजो में चंचल सुन्दर 
चिड़ियाँ, उर का सुख बरस रहा स्वर स्वर पर ! 
पत्रों पुष्पों से टपक रहा स्वर्णातप 
प्रातः समीर के मुदु स्पर्शो से कंप कंप! 
शत कुसुमों में हंस रहा कुंज उड-उज्ज्वल, 
लगता सारा जग सद्य:स्मित ज्यों शतदल ! 
है पूर्ण प्राकृतिक सत्य किन्तु मानव-जग ! 
क्यों म्लान तुम्हारे कुंज, कुसुम, ग्रातप, खग ? 
जो एक, असीम, अखण्ड, मधुर व्यापकता 
खो गयी तुम्हारी वह जीवन सार्थकता ! 
. लगती विश्री श्रो' विकृत ग्राज मानवाकृति, 
एकत्व शून्य श्रब विशव मानवी संस्कृति ! 
(मई '३५) 
द 
वे डूब गये-सब डूब गये 
दुर्दम, उदग्र शिर श्रद्धि शिखर ! 
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स्वप्नस्थ हुए स्वर्णातप में 

लो, स्वर्ण स्वणं प्रब सब भूधर ! 

पल में कोमल पड़, पिघल उठे 

सुन्दर बन, जड़, निर्मम प्रस्तर, 

सब मन्त्र मुग्ध हो, जडित हुए, 

लहरों-से चित्रित लहरों पर ! 
मानव जग में गिरि कारा-सी 
गत युग की संस्कृतियाँ दुर्धर 
बन्दी की हैं मानवता को 
रच देश जाति की भित्ति भ्रमर ! 
ये डूबेंगी-सब डूबेंगी 
पा नव मानवता का विकास, 
हंस देगा स्वाणम वज्त्र-लोह 
छू मानव ग्रात्मा का प्रकाश ! 

(एप्रिल '३६) 
€ 


तारों का नभ ! तारों का नभ! 
सुन्दर, समृद्ध प्रादर्श सृष्टि! 
जग के अनादि पथ दर्शक वे, 
मानव पर उनकी लगी दृष्टि! 
वे देव बाल भू को घरे 
भावी भव की कर रहे पुष्टि! 
सेबों की कलियों-सा प्रमूत 
वह भावी जग जीवन विकास ! 
मानव का विश्व मिलन पवित्र, 
चतन ्रात्माञ्रों का प्रकाश ! 
तारों का नभ! तारों का नभ! 
अंकित भ्रपूवं श्रादर्श सृष्टि ! 
शाश्वत शोभा का खिला स्वग, 
प्रब होने को है पुष्प वृष्टि ! 
चाँदनी चेतना की श्रमन्द 
प्रग जग को छू दे रही तुष्टि ! 
(अक्टूबर '३५) 


१० 


जीवन का फल, जीवन का फल ! 
यह चिर योवन श्री से मांसल ! 
इसके रस में ग्रानन्द भरा, 
इसका सौन्दर्यं सदैव हरा, 
पा दुख सुख का छाया प्रकाश 
परिपक्व हुआ इसका विकास, 
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इसकी मिठास है मधुर प्रेम 
भ्रौ' भ्रमर बीज चिर विदव क्षेम ! 
जीवन का फल, जीवन का फल ! 
इसका रस लो,--हो जन्म सफल । 
तीखे, चमकीले दाँत चुभा 
चाबो इसको, क्यों रहे लुभा ? 
निर्भीक बनो, साहसी, शक्त, 
जीवन प्रेमी,--मत हो विरक्त ! 
सुन्दर इच्छा की धरो श्राग, 
प्रिय जगती पर दयितानुराग ! 
(मई ३५) 


११ 


बढो प्रभय, विश्वास चरण घर ! 
सोचो वृथा न भव भय कातर ! 
ज्वाला के विश्‍वास के चरण 
जीवन मरण समुद्र सन्तरण, 
सुख दुख की लहरों के शिर पर 
पग धर, पार करो भव सागर ! 
बढो, बढी विशवास चरण धर! 
क्या जीवन ? क्यों ? क्या जग कारण? 
पाप पुण्य, सुख दुख का वारण? 
व्यर्थं तर्क ! यह भव लोकोत्तर 
बढ़ती लहर, बुद्धि से दुस्तर! 
र पार करो विश्वास चरण धर ! 
जीवन-पथ तमिस्रमय निजंन 
हरती भव-तम एक लघ किरण 
यदि विश्वास हृदय में अ्रणु-भर 
देंगे पय तुमको गिरि सागर 
बढो, प्रमर विश्वास चरण धर! 


(मई ३५) 
१२ 
गर्जत कर मानव केसरि ! 
ममंस्पह गर्जेन,-- 
जग जावे जग में फिर से 
सोया मानवपन ! 


काँप उठे मानस की श्रन्ध 
गुहाश्रों का तम, 

प्रक्षम क्षमताशील बनें, । 
जावें दुविधा, भ्रम ! | 


१२ / पंत ग्रंथावली 
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क horses 


निमय जग जीवन कानन में 


Mo oe विचरण 
कॉप, मरं गत खव मनुजता के 
मर्कंट गण ! 


प्रखर नखर नव जीवन की 
लालसा गड़ा कर 
छिन्न भिन्न कर दे गत युग के 
शव को, दुर्धर ! 
गर्जेन कर, मानव केसरि ! 
प्राणप्रद गर्जन, 
जागें नव युग के खग, 
बरसा जीवन कूजन ! 
(म्रक्टूबर २५) 


१२ 


बाँसो का भुरमुट-- 
सन्ध्या का भुटपुट-- 
हैं चहक रहीं चिड़ियाँ 
टी - बी - टी--दुट्‌-टुट्‌ ! 
वे ढाल ढाल कर उर श्रपने 
हैं बरसा रहीं मधुर सपने 
श्रम जर्जेर विधुर चराचर पर, 


गा गीत स्नेह वेदता सने! 
ये नाप रहे निज घर का मग 


कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग, 
भारी है जीवन ! भारी पग ! 
श्राः, गा गा शत शत सहृदय खग, हे 
सन्ध्या बिखरा निज स्वणे सुभग 
ग्रो' गन्ध पवन झल मन्द व्यजन 
भर रहे नया इनमें जीवन, 
ढीली हैं जिनकी रग रग ! 
यह लौकिक प्रो” प्राकृतिक कला, 
यह काव्य भ्रलोक्रिक सदा चला 
ग्रा रहा,-सुष्टि के साथ पला! 


26 > > 
गा सके खगों-सा मेरा कवि, 
विश्री जग की सन्ध्या की छवि ! 
गा सके खगों-सा मेरा कवि, 
फिर हो प्रभात,--फिर ग्रावे रबि ! 
(प्रक्टूबर '३५) 


युगपथ / १३ 
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१४ 


जग जीवन में जो चिर महान 

सौन्दर्यं पूर्ण श्रो' सत्य प्राण, 

मैं उसका प्रेमी बनू, नाथ! 

जिसमें मानव हित हो समान! 
जिससे जीवन में मिले शक्ति, 
छठे भय संशय, श्रन्ध भक्ति, 
मैं वह प्रकाश बन सक्‌, नाथ! 
मिल जावें जिसमें प्रखिल व्यक्ति ! 

दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, 

हर भेद भाव का अन्धकार, 

मैं खोल सकू चिर मुंदे, नाथ! 

मानव के उर के स्वर्ग द्वार! 
पाकर, प्रभु ! तुमसे ग्रमर दान 
करते मातव का परित्राण, 
ला सकूं विश्व में एक बार 
फिर से नव. जीवन का विहान ! 

(मई '३५) 

१५ 


जो दीन हीन, पीडित, निर्बल, 
मैं हुं उनका जीवन सम्बल ! 
जो मोह छिन्न, जग में विभक्त, 
वे मुझमें मिलें, बनें सशक्त ! 

जो श्रहंपूर्ण, वे ग्रन्ध कूप, 

जो नम्र, उठ बन कीति स्तूप ! 

जो छिन्न भिन्न जल कण भ्रसार, 

जो मिले, बने सागर श्रपार ! 

जग _ ताम - रूपमय॒ अन्धकार, 

मैं चिर प्रकाश, मैं मुक्ति द्वार ! 

(मई '३५) 


१६ 


शत बाहु पाद, शत नाम रूप, 
शत मन, इच्छा, वाणी, विचार, 
शत राग द्वेष, शत क्षुधा काम, -- 
यहु जग जीवन का श्रन्धकार ! 

शत मिथ्या वाद विवाद, तर्क, 

शत रूढ़ि नीति, शत धम द्वार, 

शिक्षा, संस्कृति, संस्था, समाज,--- 

यह पशु मानव का मग्रहंकार ! 
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यह दिशि पल का तम, इन्द्र जाल, 
बहु भेद जन्य, भव क्लेश भार, 
प्रमु ! बाँध एकता में अ्रपनी 
भर दें इसमें अमरत्व सार ! 

(मई '३५) 


१७ 


ए मिट्टी के -ढले ग्रजान ! 

तू जड श्रथवा चेतना - प्राण ? 

क्या जडता - चेतनता समान, 

निर्गुण, निसंग, निस्पृह, वितान ? 
कितने तृण, पौधे, मुकुल, सुमन, 
संसूति के रूप रंग मोहन, 
ढीले कर तेरे जड बन्धन 
आये श्रो' गये ! (यही क्या मन ?) 

ग्रबः॒ हुआ स्वप्न मधु का जीवन, 

विस्मृत सुख-दुख, स्मृति के बन्धन! 

खुल गया शून्यमय श्रवगुठन 

अज्ञेय सत्य तू जड़चेतन ! 

(जून ३५) 


१८ 


खो गयी स्वर्ण की स्वर्ग किरण 
छू जग - जीवन का श्रन्धकार, 
मानस के सूने - से तम को 
दिशि-पल के स्वप्नो में संवार ! 

गुँध गये ग्रजान तिमिर प्रकाश 

दे-दे जग - जीवन को विकास, 

बहु रूप - रंग - रेखाग्रों में 

भर विरह मिलन का श्रश्नु हास ! 
धुन जग का दुर्गम प्रन्धकार, ३ 
चुन नामरूप का अमृत सार, 
मैं खोज रहा खोया प्रकाश 
सुलझा जीवन के तार - तार ! 


खो गयी स्वर्ग की भ्रमर किरण 
कुसमिंत कर जग का अन्धकार, 4 
जाने कब भूल पडा निजको 
मैं उसको फिर इसको निहार ! 


(एप्रिल ३६) 
युगपथ / १५ 
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सुन्दरता का ग्रालोक स्रोत 

है फट पड़ा मेरे मन मे, 

जिससे नव जीवन का प्रभात 

होगा फिर जग के आँगन में ! 
मेरा स्वर होगा जग का स्वर, 
मेरे विचार जग के विचार, 
मेरे मानस .का स्वर्ग - लोक 
उतरेगा भू पर नयी बार ! 

सुन्दरता का संसार नवल 

अंकुरित हुआ मेरे मन में, 

जिसकी नव मांसल हरीतिमा 

फेलेगी जग के गृह - वन में ! 
होगा पल्लवित रुधिर मेरा 
बन जग के जीवन का वसन्त, 
मेरा मन होगा जग का मन, 
ग्रौ' मैं हुंगा जग का श्रनन्त ! 

में सृष्टि एक रच रहा नवल 

भावी मानव के हित भीतर, 

सौन्दर्य, स्नेह, उल्लास मुझे 

मिल सका नहीं जग में बाहर ! 

(एप्रिल '३६) 


२० 


नव हे, नव हे, 
नव - नव सुषमा से मण्डित हो 
चिर पुराण भव हे! 
नव हे! 
नव ऊषा-सन्ध्या भ्रभिनन्दित 
नव - नव ऋतुमयि भू, शशि-शोभित, 
विस्मित हो, देखूं मैं प्रतुलित 
जीवन वैभव हे! 
नव हे! 
नव शैशव यौवन हिल्लोलित 
जन्स मरण से हो जुग दोलित, 
नव इच्छाश्रों का हो उर में 
आकुल पिक रव हे! 
नव हे ! 
बाँध रहें मुक्ति के बन्धन 
हो सीमा ग्रसीम - श्रवलम्त्रत, 
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द्वार खड़े हों नित नव सुख दुख, 
विजय पराभव हे! 
नव हे! 
अपनी इच्छा से निमित जग, 
कल्पित सुख दुख के श्रस्थिर पग, 
मेरे जीवन से हो जीवित 
यह जग का शवहे। 
नव हे ! 
(जुलाई '३४) 


२१ 


बाँघोऽ, छवि के नव बन्धन बाँधो ! 
नव नव ग्राशाऽकरांक्षाग्रों में 
तन मन जीवन बाँधो ! 
छवि के नव-- 


भाव रूप में, गीत स्वरों में, 
गन्ध कुसुम में, स्मिति भ्रघरों में, 
जीवन की तम की वेणी में 
निज प्रकाश कण बाँधो ! 
छबि के नव-- 
सुख से दुख श्रौ' प्रलय से सृजन, 
चिर आत्मा से श्रस्थिर रज तन, 
महा मरण को जग जीवन का 
दे ग्रालिगन, बाँघो ! 
छबि के नव-- 
बाँधो जलनिधि लघु जलकण में, 
महाकाल को कवलित क्षण में, 
फिर फिर अपनेपन को मुभमें 
| चिर जीवन धन । बाँघो 
| छबि के नव-- 
| (जुलाई '३४) 


२२ 


मंजरित श्राम्र-वन- छाया में 
हम प्रिये, मिले थे प्रथम बार, 
ऊपर हरीतिमा - नभ गुंजित, 
नीचे चन्द्रातप छता स्फार ! 


तुम मुग्धा थीं, प्रति भाव प्रवण, 
उकसे थे ग्ॅंबियों-से उरोज, 


| 
| 
त 
| 
। 
| 
हँ 
॥ 
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चंचल, प्रगल्भ, हँसमुख, उदार, 

मै सलज,--तुम्हें था रहा खोज ! 
छनती थी ज्योत्स्ना शशि मुख पर, 
मैं करता था मुख सुधा पान,-- 
कूकी थी कोकिल, हिले मुकुल, 
भर गये गन्ध से मुग्ध प्राण ! 

तुमने ग्रधरों पर घरे ग्रधर, 

मैने कोमल वपु भरा गोद, 

था ग्रात्म-समर्पण सरल, मधुर, 

मिल गये सहज मार्तामोद ! 
मंजरित आम्र द्रुम के नीचे 
हम प्रिये, मिले थे प्रथम बार, 
मधु के कर में था प्रणय बाण, 
पिक के उर में पावक पुकार ! 


(मई ३५) 
२३ 


वहू विजन चाँदनी की घाटी 
छायी मृदु वन तरु गन्ध जहाँ 
नींबू ग्राडू के मुकुलों के 
मद से मलयानिल लदा वहाँ ! 
सौरभ श्लथ हो जाते तन मन, 
विछते भर-भर मृदु सुमन शयन, 
जिन पर छन, कम्पित पत्रों से 
लिखती कुछ ज्योत्सना जहाँ-तहाँ ! 
ग्रा कोकिल का कोमल कूजन, 
उकसाता श्राकुल उर कम्पन, 
यौवन का री वह मधुर स्वगं, 
जीवन बाधाएँ वहाँ कहाँ? | 
(मई, '३५) | 


२४ 
छाया ? 
वह लेटी है तरु-छाया में, 
पन्ब्या-विहार को याया मैं ! 
मृदु बाँह मोड़, उपधान किये, 
ज्या प्रम लालसा पान किये, 
उभरं उरोज, कुन्तल खोले, 
एकाकिनि, कोई क्या बोले ? 


| 
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वह सुन्दर है, साँवली सही, 

तरुणी है,--हो पोड़शी रही, 

विवसना, लता-सी तन्वंगिनि, 

निर्जन में क्षण-भर की संगिनि ! 
वह जागी है अथवा सोयी? 
मूछित या स्वप्नमूढ़ कोई ? 
नारी कि ग्रप्सरा या माया? 
अथवा केवल तरु की छाया? 

(एप्रिल, '३५) 


२५ 
E- 
लो, मुख से घूंघट खोलो, 
चिर ग्रवगुण्ठनमयि, बोलो ! 
क्या तुम केवल चिर श्रत्रगुण्ठन, 
अथवा भीतर जीवन कम्पन ? 
कल्पना मात्र मुदु देह लता' 
पा ऊर्ध्वं ब्रह्म, माया विनता ! 
है स्पृश्य, स्पर्शं का नहीं पता, 
है दृश्य, दृष्टि पर सके बता ! 
पट पर पट केवल तम प्रपार, 
पट पर पट खुले, न मिला पार ! 
सखि, हटा ग्रपरिचय ग्रन्धकार 
खोलो रहस्य के मम द्वार ! 
मैं हार गया तह छील छील, 
आँखो से प्रिय छबि लील लील, 
मैं हुं या तुम ? यह कंसा छल ! 
या हम दोनों, दोनों के बल ? 
तुममें कवि का मन गया समा, 
तुम कवि के मन की हो सुषमा, 
हम दो भी हैं या नित्य एक? 
तव कोई क्रिसको सके देख ? 
ग्रो मौन चिरन्तन, तम-प्रकाश, 
चिर श्रवचनीय, ग्राइचर्य-पाश ! 
तुम श्रतल गर्त, श्रविगत, अ्रकूल, 
फली अनन्त में बिना मूल ! 
ज्ञेय, गुह्य, श्रग जग छायी, 
| माया, मोहिनि, सँग-सँग आयी ! 
। तुम कुहुकिनि, जग की मोह निशा, 
| मैं रह सत्य, तुम रहो मुषा ! 
| (एप्रिल, ३६) 
हा 
f 


खो 
डे 
<< 
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२६ 


शुक्र | 
द्वाभा के एकाकी प्रेमी, 
नीरव दिगन्त के शब्द मौन, 
रवि के जाते, स्थल पर ग्राते 
कहते तुम तम से चमक--कौन ? 

सन्ध्या के सोने के नभ पर 

तुम उज्ज्वल हीरक सदृश जड़े, 

उदयाचल पर. दीखते प्रात 

अंगूठे के बल हुए खड़े! 
अब सुनी दिशि श्रौ” श्रान्त वायु 
कुम्हलायी पंकज कली सृष्टि 
तुम डाल विश्व पर करुण प्रभा 
अविराम कर रहे प्रेम वृष्टि! 
ग्रो छोटे शशि, चाँदी के उड! 
जब-जव फले तम का विनाश 
तुम दिव्य दूत-से उतर शीघ्र 
बरसाग्रो निज स्वगिक प्रकाश ! 


(मई, '३५) 
२७ 


खद्योत 

ग्रॅधियाली घाटी में सहसा 

हरित स्फुलिग सदुश फूटा वह ! 

वह उड़ता दीपक निशीथ का 

तारा - सा भ्राकर टूटा वह ! 
जीवन के घन ग्रन्धकार में 
मानव आत्मा का प्रकाश कण 
जग सहसा, ज्योतित कर देता 
मानस के चिर गुह्य कुंज वन ! 

(मई, '३५) 


२८ 


सृष्टि . 


मिट्टी का गहरा ग्रन्धकार 
डूबा है उसमें एक बीज 
वह खो न गया, मिट्टी न बना 
कोदों, सरसों से क्षद्र चीज ! 
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उस छोटे उर में छिपे हुए 


९ | हैं डाल पात श्रो” स्कन्ध मूल 


गहरी हरीतिमा की संसृति, 
बहु रूप रंग, फल श्रौर फूल ! 
वह है मुट्ठी में बन्द किये 
वट के पादप का महाकार, 
संसार एक ! आइचये एक ! 
वह एक बूंद, सागर ग्रपार ! 

बन्दी उसमें जीवन अंकुर 

जो तोड़ निखिल जग के बन्धन, Sr ग्र डर 

पाने को है निज सत्व, मुक्ति ! | [; (क) 

जड़ निद्रा से जग, बन चेतन ! 
श्राः, भेद न सका सृजन रहस्य 
कोई भी ! वह जो क्षुद्र पोत, 
उसमें अनन्त का है निवास, 
वह जग जीवन से श्रोतप्रोत ! 
मिट्टी का गहरा अन्धकार, 
सोया है उसमें एक बीज, 
उसका प्रकाश उसके भीतर, 
वह भ्र 


॥ 
२६ 
ताज 
हाय ! मृत्यु का ऐसा ०१५५ ०५१५० 
जब विषण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ! 
स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वास विहीन रहें जीवित जन ? 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
ग्रात्मा का अपमान, प्रेत ग्रो' छाया से रति !! 
प्रेम अर्चना यही, करें हम मरणको वरण ? 
स्थापित कर कंकाल, भरें जीवन का प्रांगण ? 
शव को दें हम रूप, रंग, आदर मानव का ? 
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का ? 
गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर 
मानव के मोहान्ध हूदय में किये हुए घर ! 
भूल गये हम जीवन का सन्देश श्रनशवर 
मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर ! 


(अक्टूबर, (३५) 


|. . 0 / २१ 
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३० 
मानव 


सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्दर, 

मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम, 

निमित सबकी तिल सुषमा से 

तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम ! 

यौवन ज्वाला से वेष्टित तन, 

मृदु त्वच, सौन्दर्यं प्ररोह ग्रंग, 

न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति, 

छाया-प्रकाश के रूप-रंग ! 
धावित कृश नील शिराश्नों में 
मदिरा से मादक रुधिर धार, 
ग्रांख हें दो लावण्य लोक, 
स्वर में निसर्ग संगीत सार! 
पृथू उर उरोज, ज्यों सर, सरोज, 
दृढ़ वाहु प्रलम्व प्रेम. बन्धन, 
पीनोरु स्कन्ध जीवन तरु के, 
कर, पद, ग्रंगुलि, नख-दिख शोभन! 

यौवन की मांसल, स्वस्थ गन्ध, 

नव युग्मों का जीवनोत्सर्ग |! | 

ग्राह्वाद ग्रखिल, सौन्दर्य श्रखिले, 

श्रौ' प्रथम प्रेम का मधुर स्वगं. 

प्राशाऽभिलाप, उच्चाकांक्षा, 

उद्यम ग्रजस्न, विघ्नों पर जय, 

विश्वास, ग्रसद्सत्‌ का विवेक, 

दृढ़ श्रद्धा, सत्यःप्रेम अक्षय ! 

मानसी भूतियाँ ये भ्रमेन्द, 

सहृदयता, त्याग, सहानुभूति, 

जो स्तम्भ सभ्यता के पार्थिव, 

संस्कृति स्वर्गीय,-स्त्रभाव-पूति ! 
मानव का मानव पर प्रत्यय, 
परिचय, मानवता का विकास, 
विज्ञान ˆ ज्ञानं कां ग्रन्वेषण, 
सब एक, एक सब में प्रकाश ! 
प्रभु का श्रनन्त वरदान तुम्हें, 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव नव, 
कया कमी तुम्हें है त्रिभुवन में 
यदि बने रह सको तुम मानव ! 
(एप्रिल, २५) 
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३१ 

तितली 
नीली, पीली ग्रौ चटक्रीली 
पंखों की प्रिय पँखड़ियाँ खोल, 
प्रिय निली ! फूल-सी ही फूली 
तुम किस सुख में हो रही डोल ? 

चाँदीसा फला है प्रकाश, 

चंचल अंचल - सा मलयानिल, 

है दमक रही दोपहरी में 

गिरि घाटी सौ रंगों में खिल ! 
मधु की कुसुमित ग्रप्सरि - सी 
उड़ फलों को बरसाती 
दात इन्द्रचाप रच-रच प्रतिपल 
किस मौन गीति लय में गाती ? 

तुमने यह कुसुम-विहण लिवास 

क्या अपने सुख से स्वयं बुना ? 

छाया प्रकाश से या जग के 

रेशमी परों का रंग चना? 
क्या वाहर से आया, रंगिणि ! 
उर का यह ग्रातप, यह हलास ? 
या फलों से ली ग्रनिल-कुसम ! 
तुमने मन के मधु की मिठास ? 

[दी का चमक्रीला ग्रातप 
हिम-परिमल चंचल मलयानिल 
है दमक रही गिरि की घाटी 
शत रत्न-छाय रंगों में खिल 


--चित्रिणि ! इस सुख का स्रोत कहा 
जो करता नित सौन्दर्य सूजन? 
बह स्वगं छिपा उर के भीतर-- 
क्या कहती यही, सुमन - चेतन ? 


A 


(मई, ३५) 
३२ 
सन्ध्या 
कहो, तुम रूपसि कौन ? 


व्योम से उतर रही चुपचाप 

छिपी निज छाया छवि में आप, 
सनहला फैला केश कलाप 
मधर, मन्थर, मुदु, मौन ! 
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मूंद अधरों में मधुपालाप, 
पलक में निमिष, पदों में चाप, 
भाव संकुल, बंकिम, श्रू चाप, 
मौन, केवल तुम मोन ! 
ग्रीव तिर्यक्‌, चम्पक युति गात, 
नयन मुकुलित, नत मुख जलजात, 
देह छबि-छाया में दिन - रात, 
कहाँ रहती तुम कोन! 
ग्रनिल पुलकित स्वर्णाचल लोल, 
मधुर नूपुर ध्वनि खग कुल रोल, 
सीप-से जलदों के पर खोल, 
उड़ रही नभ में मौत! 
लाज से ग्ररुण भ्रुण सुकपोल, 
मदिर ग्रधरों की सुरा ग्रमोल,-- 
बने पावस घन स्वर्ण हिंदोल, 
कहो, एकाकिनि, कोन? 
मधुर, मन्थर तुम मौन ! 


(सितम्बर '३०) 


३३ 
बापु के प्रति 


तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे ग्रस्थिशेष ! तुम ग्रस्थिहीन, 
तुम शुद्ध बुद्ध ग्रात्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन ! 
तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें प्रसार भव-शून्य लीन 
आधार भ्रमर, होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन ! 


तुम मांस, तुम्हीं हो रकत श्रसिथ, निर्मित जिनसे नव युग का तन, 
तुम धन्य ! तुम्हारा निःस्व त्याग हो विश्व भोग का वर साधन; 
इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्णकाम नव जग जीवन 
बीतेगा सत्य ग्रहिसा के ताने -बानों से मानवपन ! 


सदियों का दैन्य तमिस्र तूम, धुन तुमने, कात प्रकाश सूत, 
हे नग्न ! नग्न पशुता ढँक दी बुन नव संस्कृत मनुजत्व पूत ! 
जग पीडित छूतों से प्रभूत, छ्‌ भ्रमृत स्पर्श से, हे अछूत ! 
तुमने पावन कर, मुक्त किये मृत संस्कृतियो के विकृत भूत ! 


सुख भोग खोजने ग्राते सब, ग्राये तुम करने सत्य खोज, 
जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के, मन के मनोज ! 
जड़ता, हिसा, स्पर्धा में भर चेतना, अहिसा, नम्र ओज, 
पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज ! 


पशुबल की कारासेजगको दिखलाई श्रात्मा की विमुक्ति, 


विद्व 


ष, घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति; 
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वर श्रमप्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार-परिणीत उक्ति, 
विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति ! 


सहयोग सिखा शासित जन को शासन का दुर्वेह हरा भार, 
होकर निरस्त्र, सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार; 
बहु भेद विग्रहों में खोयी ली जीण जाति क्षय से उबार, 
तुमने प्रकाश को कह प्रकाश, श्रो' श्रन्धकार को अन्धकार ! 


उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, 
गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने ग्रात्मा का निनाद ! 
रंग रंग खट्टर के सूत्रों में नव जीवन श्राक्षा, स्पृहा, ह्वाद 
मानवी कला के सुत्रधार, हर लिया यन्त्र कोशल प्रवाद ! 


जडवाद जर्जरित जग में तुम श्रवतरित हुए श्रात्मा महान्‌, 
यन्त्राभिभूत युग में करने मानव जीवन का परित्राण; 
बहु छाया-बिम्बों में खोया, पाने व्यक्तित्व प्रकाशवान, 
फिर रक्त मांस प्रतिमाश्रों में फूंकने सत्य से भ्रमर प्राण ! 


संसार छोड़कर ग्रहण किया नर जीवन का परमाथं सार, 
अपवाद बने, मानवता के ध्रव नियमों का करने प्रचार; 
हो सार्वजनिकता जयी, प्रजित ! तुमने निजत्व निज दिया हार, 
लौकिकता को जीवित रखने तुम हुए ग्रलौकिक, हे उदार ! 


मंगल शशि लोलुप मानव थे विस्मित ब्रह्माण्ड परिधि विलोक, 
तुम केन्द्र खोजने ग्राये तब सब में व्यापक, गत राग शोक, 
पशु पक्षी पुष्पों से प्रेरित उद्दाम-काम जन-क्रान्ति रोक, 
जीवन इच्छा को ग्रात्मा के वश में रख, शासित किये लोक ! 


था व्याप्त दिशावधि ध्वांत : श्रान्त इतिहास विश्व उद्भव प्रमाण, 
बहु हेतु, बुद्धि, जड़ वस्तुवाद मानव संस्कृति के बने प्राण; 
थे राष्ट्र, अर्थ, जन, साम्यवाद छल सभ्य जगत के शिष्ट मान, 
भू पर रहते थे मनुज नहीं, बहु रूढ़ि रीति प्रेतों समान-- 


तुम विश्व मंच पर हुए उदित वन जग जीवन के सूत्रधार, 
पट पर पट उठा दिये मन से, कर नर चरित्र का नवोद्धार; 
आत्मा को विपयाधार बना, दिशि पल के दृव्यों को सँवार, 
गा गा-- एकोहं बहु स्याम, हर लिये भेद, भव भीति-भार ! 


एकता इष्ट निर्देश किया, जग खोज रहा था जब समता 
अन्तर शासन चिर राम राज्य, ग्रौ' बाह्य, श्रात्महन्‌ ग्रक्षसता, 
हों कर्म निरत जन, राग विरत; रति-विरति-व्यतिक्रम ञ्रम-ममता, 
प्रतिक्रिया-क्रिया साधन-अवयव, है सत्य सिद्ध, गति-यति-क्षमता! 


ये राज्य, प्रजा, जन, साम्य-तन्त्र शासन-चालन के कृतक यान, 
मानस, मानुषी, विकास-शारत्र हैं तुलनात्मक, सापेक्ष ज्ञान; 


युगपथ / २५ 
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भौतिक विज्ञानों की प्रसूति, जीवन-उपकरण-चयन-प्रधान, 


मथ सूक्ष्म-स्थूल जग, बोले तुम -- मानव मानवता का विधान ! 


साम्राज्यवाद था कंस, बन्दिनी मानवता पशुब्रलाक्रान्त, 
श्रृंखला दासता, प्रहरी बहु निर्मम शासन-पद शक्ति-भ्रान्त, 
कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव ग्रात्मा को मुक्त, कान्त, 


जन-शोपण की बढ़ती यमुना तुमने की नत, एद-प्रणत, दान्त ! 


ट्र 
कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहु धर्म-जाति-गत रूप-नाम, 


बन्दी जग जीवन, भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति-काम 
ग्राये तुम मुक्‍त पुरुप, कहने--मिथ्या जड़ बन्धन, सत्य राम 
नानृतं जयति सत्यं, मा भः, जय जान ज्योति, तुमको प्रणाम ! 


(एप्रिल 
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१ 
श्रद्धा के फूल 
ग्रन्तर्धान हुआ फिर देव विचर धरती पर, 
स्वर्ग रुधिर से मर्त्यं लोक की रज को रंग कर ! 
टूट गया तारा, श्रन्तिम ग्राभा का दे वर, 
जीर्ण जाति मन के खेंडहर का अन्धकार हर ! 
्रन्तर्मुख हो गयी चेतना दिव्य श्रनामय 
मानस लहरों पर शतदल-सी हँस ज्योतिमंय ! 
मनुजों में मिल गया आज मनुजों का मानव 
चिर पुराण को बना आत्मबल से चिर श्रभिनव ! 
ग्राश्रो, हम उसको श्रद्धांजलि दें देवोचित, 
जीवन सुन्दरता का घट मृत को कर श्रपित; 
मंगलप्रद हो देव मृत्यु यह हृदय विदारक 
नव भारत हो बापू का चिर जीवित स्मारक ! 
१ बापू की चेतना बने पिक का नव कूजन, 
बापु की चेतना वसन्त बखेरे नूतन! 


प्‌ 


हाय हिमालय ही पल में हो गया तिरोहित 
| ज्योतिर्मय जल से जन धरणी को कर प्लावित ! 
हाँ, हिमाद्रि ही तो उठ गया घरा से निश्चित 
रजत वाष्प-सा श्रन्तनंभ में हो श्रन्तहित ! 

आत्मा का वह शिखर, चेतना में लय क्षण में, 

व्याप्त हो गया सूक्ष्म चाँदनी-सा जन मन में ! 

मानवता का मेरु, रजत किरणों में मण्डित, 

प्रभी ग्रभी चलता था जो जग को कर विस्मित, 

लुप्त हो गया: लोक चेतना के क्षत पट पर 

अपनी स्वगिक स्मृति की शाश्वत छाप छोड़कर ! 


आओ, उसकी ग्रक्षय स्मृति को नींव बनायें, 
उस पर संस्कृति का लोकोत्तर भवन उठाये ! 
स्वर्ण शुभ्र धर सत्य कलश स्वर्गाच्च शिखर पर 
विश्व प्रेम में खोल अहिसा के गवाक्ष वर ! 


Hindi Premi 


२ 


आज प्रार्थना से करते तृण तरु भर मर्मर, 

सिमटा रहा चपल कूलों को निस्तल सागर ! 

नम्र नीलिमा में नीरव, नभ करता चिन्तन, 

सवास रोककर ध्यान मग्न-सा हुआ समीरण ! 
क्या क्षण भंगुर तन के हो जाने से श्रोझल 
सूनेपन में समा गया यह सारा भूतल? 
नाभ रूप की सीमाओं से मोह मुक्‍त मन 
या अरूप क्री ओर बढ़ाता स्वप्न के चरण ? 

ज्ञात नहीं : पर द्रबीभूत हो दुख का वादल 

बरस रहा अरब नव्य चेतना में हिम उज्ज्वल, 

बापू के श्राशीर्वाद-सा ही : ग्रन्तस्तल 

सहसा हे भर गया सौम्य ग्राभा से शीतल ! 
खादी के ग्रकलुष जीवन सौन्दर्यं पर सरल 
भावी के सतरेंग सपने कॅप उठते झलमल ! 


Rf 


हाय, ग्रांसुओं के ग्राँचल से हक नत ग्रानत 
तू विषाद की शिला बन गयी ग्राज अचेतन, 
य़ो गांधी की धरे, नहीं क्या तू ग्रक्राय-ब्रण ? 
कौन शस्त्र से भेद सका तेरा ग्रछेद्य तन? ° 
तू ग्रमरो की जनी, मत्यं भू में भी आकर 
रही स्वर्ग से परिणीता, तप पूत निरन्तर ! 
मंगल कलशों - से तेरे वक्षोजो में घन 
लहराता नित रहा चेतना का चिर यौवन ! 
कीति स्तम्भ - से उठ तेरे कर ग्रम्बर पट पर ' 
ग्रंकित करते रहे श्रमिट ज्योतिर्मय ग्रक्षर ! 
उठ, श्रो गीता के ग्रक्षय यौवन की प्रतिमा, 
रामा राफी कब धरा स्वर्ग में तेरी महिमा ! 
देख, ग्रौर भी उच्च हुग्रा ग्व भाल हिम शिखर 


~ 


बाँध रहा तेरे अंचल से भू को सागर ! 


भू । 


हिम किरीटिनी, मौन ग्राज तुम शीश झकाये | 
सो वसन्त हों कोमल श्रंगों पर कुम्हलाये ! 
वह जो गौरव श्रृंग धरा का था स्वर्गोज्ज्वल, 
टूट गथा वह? --हुग्रा प्रमरता में निज ग्रोझल ! 
लो, जीवन सौन्दर्य ज्वार पर आता गाँधी, 
उसने फिर जन सागर में ग्राभा पुल बाँची ! 


कक जी फल आम १०८. 
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खोलो, मा, फिर बादल-सी निज कबरी श्यामल 
जन मन के शिखरों पर चमके विद्यत के पल ! 

दय हार सुरधुनी तुम्हारी जीवन चंचल 
स्वर्ण श्रोणि पर ज्ञीश धरे सोया विन्व्याचल ! 


गज रदनो से शुभ्र तुम्हारे जघनों में घन 
प्राणे का उन्मादन जीवन करता नर्तन ! 


तुम अनन्त यौवना धरा हो, स्वर्गाकांक्षित, 
जन को जीवन शोभा दो : भू हो मनुजोचित ! 


६ 


देख रहे क्या देव, खड़े स्वर्गोच्च शिखर पर 
लहराता नव भारत का जन जीवन सागर? 
द्रवित हो रहा जाति मनस का ग्रन्धकार घन 
नव मनुष्यता के प्रभात में स्वाणम चेतन ! 


मव्ययुगों का घृणित दाय हो रहा पराजित 
जाति द्वेष, विश्वास अन्ध, ग्रौदास्य श्रपरिमित ! 
सामाजिकता के प्रति जन हो रहे जागरित 
प्रति वैयक्तिकता में खोये, मुण्ड विभाजित ! 


देव, तुम्हारी पुण्य स्मृति बन ज्योति जागरण 
नव्य राष्ट्र का आज कर रही लौह संगठन ! 
नव जीवन का रुधिर हृदय में भरता स्पन्दन, 
नव्य चेतना के स्वप्नों से विस्मित लोचन ! 


भारत की नारी उपा - सी ग्राज ग्रगुण्टित, 
भारत की मानवता नव ग्राभा रो मण्डित ! 


७ 


देख रहा हूँ, शुञ्र चाँदनी का -सा निर्भर 
गांधी युग ग्रवतरित हो रहा जन घरणी पर ! 
विगत युगो के तोरण, गुम्बद, मीनारों पर 
नव प्रकाश शोभा रेखाग्रो का जादू भर ! 


संजीवन पा जाग उठा हो राष्ट्र का मरण, 
छायाएँ - सी आज चल रहीं भू पर चेतन,-- 
जन मन में जग, दीप शिखा के पग धर नूतन, 
भावी के नव स्वप्न धरा पर करते विचरण ! 


रात्य अहिसा वन श्रन्तर्राष्ट्रीय जागरण 
मानवीय स्पर्शो से भरते धरती के व्रण ! 
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भुक्ता तड़ितू-भ्रणु के श्रइवों को, कर ॥(रोहण, 
नव मानवता करती गांधी का जय घोषण ! 


मानव के श्रन्तरतम शुभ्र तुषार के शिखर 
नव्य चेतना मण्डित, स्वणिम उठे प्रब निखर ! 


८ 


देव पुत्र था निश्चय वह जन मोहन मोहन, 
सत्य चरण धर जो पवित्र कर गया धरा कण ! 
विचरण करते थे उसके सँग विविध युग वरद 
राम, कृष्ण, चैतन्य, मसीहा, बुद्ध, मुहम्मद ! 
उसका जीवन मुक्‍त रहस्य कला का प्रांगण, 
उसका निइछल हास्य स्वर्ग का था वातायन ! 
उसके उच्चादर्शों से दीपित ग्रत्र जन मन, 
उसका जीवन स्वप्न राष्ट्र का बना जागरण ! 


विश्व सभ्यता की कृत्रिमता से हो पीड़ित 
वह जीवन सारल्य कर गया जन में जागृत ! 
यान्त्रिकता के विषम भार से जर्जर भू पर 
मानव का सौन्दर्यं प्रतिष्ठित कर देवोत्तर ! 


ग्रात्म दान से लोक सत्यको दे नव जीवन 
नव संस्कृति की शिला रख गया भू पर चेतन ! 


€ 


देव, प्रवतरण करो धरा-मन में क्षण, ग्रनुक्षण 
नव भारत के नव जीवन बन, नव मानवपन ! 
जाति ऐक्य के ध्रव प्रतीक, जग वंद्य महात्मन्‌, 
हिन्दू मुस्लिम बढें तुम्हारे युगल चरण बन ! 

भावी कहती कानों में भर गोपन मर्मर, 

हिन्दू मुस्लिम नहीं रहेंगे भारत के नर ! 

मानव होंगे वे, नव मानवता से मण्डित, 

मध्य युगों को कारा से भू पर चल विस्तृत ! 


जाति द्वेष से मुक्त, मनुजता के प्रति जीवित, 
विकसित होंगे वे, उच्चादर्शो से प्रेरित ! 
भू जीवन निर्माण करेगे, शिक्षित जन मत, 
बापू में हो युक्त, युक्त हो जग से युगपत्‌ ! 


नव युग के चेतना ज्वार में कर भ्रवगाहन 
नव मन, नव जीवन-सौन्दर्यं करेंगे धारण ! 
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१० 


दपं दीप्त मनु पुत्र, देव, कहता तुमको युग मानव, 

नहीं जानता वह, यह मानव मन का श्रात्म पराभव ! 

नहीं जानता, मन का युग मानव श्रात्मा का शैँशए, 

नहीं जानता मनु का सुत निज श्रन्तनंभ का वैभव ! 
जिन स्वगिक शिखरों पर करते रहे देव नित विचरण, 
जिस शाश्वत मुख के प्रकाश से भरते रहे दिशा क्षण; 
आज ग्रपरिचित उससे जन, श्रोढ़े प्राणों का जीवन, 
मन की लघु डगरों में भटके, तन को किये समर्पण ! 

वे मिट्टी-से श्राज दवाये मुँह में ममता के तृण, 

नहीं जानते वे, रज की काया पर देवों का ऋण ! 

ज्योति चिह्न जो छोड़ गये जन मन में बुद्ध महात्मन्‌ 

वे मानव की भावी के उज्ज्वल पथ दर्शक नूतन ! 
मनोयन्त्र कर ररा चेतना का नव जीवन ग्रन्थित 
लोकोत्तर के सँग देवोत्तर मनुज हो रहा विकसित ! 


११ 


प्रथम ग्रहिसक मानव बन तुम आये हित्र धरा पर 

मनुज बुद्धि को मनुज हृदय के स्पर्शो से संस्कृत कर, 

निवल प्रेम को भाव गगन सै निमंम धरती पर धर 

जन जीवन के बाहुपाश में बाँध गये तुम दृढतर ! 

द्वेष घृणा के कटु प्रहार सह, करुणा दे प्रेमोत्तर 

मनुज ग्रहं के गत विधान को बदल गये, हिंसा हर ! 
घृणा द्वेष मानव उर के संस्कार नहीं हैं मौलिक, 
वे स्थितियों की सीमाएं हैं : जन होंगे भौगोलिक ! 
ग्रात्मा का संचरण प्रेम होगा जन मन के ्रभिमुख, 
हृदय ज्योति से मण्डित होगा हिसा स्पर्धा का मुख ! 

लोक ग्रभीप्सा के प्रतीक, नव स्वर्ग मत्यं के परिणय, 

अग्रदूत बन भव्य युग पुरुष के श्राये तुम निश्चय ! 

ईश्वर को दे रहा जन्म युग मानव का संघषंण, 

मनुज प्रेम के ईश्वर, तुम यह सत्य कर गये घोषण ! 


१२ 


गुरुदेव के प्रति 
सूर्यं किरण सतरंगों की श्री करतीं वषण 
सो रंगों का सम्मोहन कर गये तुम सुजन, 
रत्नच्छाया-सा, रहस्य शोभा से गुम्फित, 
स्वर्गोन्मुख सौन्दर्यं प्रेम आनन्द से इवसित ! 
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स्वप्नों का चन्द्रातप तुम बुन गये कलाधर, 
विहँस कल्पना नभ से, भाव-जलद-पर रँगकर, 
रहस प्रेरणा की तारक ज्वाला से स्पन्दित 
विश्व चेतना सागर को कर रंग-ज्वार स्मित ! 


प्राण शक्ति के तडित्‌ मेघ-से मन्द्र भर स्तनित 
जन भू को कर गये ग्रग्नि बीजों से गभित, 
तृम ग्रखण्ड रस पावस का जीवन प्लावन भर 
जगती को कर ग्रजर हृदय यौवन से उर्वर ! 


ग्राज स्वप्न पथ से श्राते तुम मौन धर चरण, 
बापू के गुरुदेव, देखने राष्ट्र जागरण! 


१३ 


राजकीय गौरव से जाता ग्राज तुम्हारा अस्थि-फल रथ 
श्रद्धा मौन असंख्य दुगो से ग्रन्तिम दर्शन करता जन पथ ! 
हृदय स्तब्ध रह जाता क्षण-भर, सांगर को पी गया ताम्र घट ? 
घट-घट में तुम समा गये, कहता विवेक फिर, हटा तिमिर पट ! 
बाँध रही गीले आ्राँचल में गंगा पावन फल ससम्भ्रम, 
मूत-भूत में मिलें, प्रकृति क्रम : रहे तुम्हारे सँग न देह भ्रम ! 


भ्रमर तुम्हारी ग्रात्मा, चलती कोटि चरण धर जन में नतन, 
कोटि नयन ग्राभा-तोरण बन, मन ही मन करते ग्रभिनन्दन ! 
भूल क्षणिक भस्मान्त स्वप्न यह, कोटि-कोटि उर करते ग्रनुभव 
बापू नित्य रहेंगे जीवित भारत के जीवन में अभिनव ! 
ग्रात्मज होते महापुरुष वे श्रगणित तन कर लेते धारण, 
मृत्यु हार कर पार, पुनर्जीवित हो, म्‌ पर करते विचरण ! 
राजोचित सम्मान तुम्हें देता, युग सारथि, जन मन का रथ, 
नव ग्रात्मा बन उसे चलाग्नो, ज्योतित हो भावी जीवन पथ ! 


१४ 
लो, भरता रक्त प्रकाश श्राज नीले बादल के अंचल से, 
रग-रग के उडते सूक्ष्म वाष्प मानस के रश्मि ज्वलित जल से ! 
प्राणों के सिन्धु-हरित तट से लिपटी हँस सोने की ज्वाला, 
स्वप्नो की सुषमा में सहसा निखरा प्रवचेतन ्रॅधियाला ! 
श्राभा-रेखाश्रों के उठते गहू, धाम, ग्रट्ट, नव युग तोरण, 
रुपहले परो की प्रप्सरियाँ करतीं स्मित भाव सुमन वर्षण 
दिव्यात्मा पहुँची स्वगं लोक, कर काल श्रइव पर ग्रारोहण, 
्रन्तर्मत का चैतन्य जगत करता बापू का ग्रभिनन्दन ! 
नव संस्कृति की चेतना शिला का न्यास हुभ्रा ग्रब्र भ-मन में, 
नव लोक-सत्य का विश्‍व-संचरण हुग्रा प्रतिष्ठित जीवन में ! 
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गत जाति धर्म के भेद हुए भावी मानवता में चिर लय, 

विद्वेष घृणा का सामूहिक रव हुआ ग्रहिसा से परिचय ! 
तुम धन्य, युगों के हिसक पशु को बना गये मानव विकसित, 
तुम शुभ्र पुरुष बन आये, करने स्वर्ण पुरुष का पथ विस्तृत ! 


१५ 


बार - बार अन्तिम प्रणाम करता तुमको मन 
हे भारत को आत्मा, तुम कब थे मंगुर तन? 
व्याप्त हो गये जन मन में तुम ग्राज महात्मन्‌ 
नव प्रकाश बन, ग्रालोकित कर नव जग जीवन ! 
पार कर चूके थे निश्चय तुम जन्म ग्रौ निधन 
इसीलिए वन सके ग्राज तुम दिव्य जागरण ! 
श्रद्धानत ग्रन्तिम प्रणाम करता तुमको मन 
हे भारत की ग्रात्मा, नव जीवन के जीवन ! 


१६ 
जय है 
जय राष्ट्रपिता, जय जय हे 
देव विनय, अविजेय ग्रात्मबल 
शुभ्र वसन, तन क्रान्ति तपोज्वल, 
हृदय क्षमा का सागर निस्तल, 
शान्त तेज नव सूर्योदय, जय जय हे! 
नव प्रभात लाये तुम जन प्रांगण में, 
जीवन के श्ररुणोदय-से हँस मन में, 
ग्रपराजित तुम रहे, अहिसक, रण में, 
सत्य-शिखर के पान्थ ग्रभय, जय जय हे ! 
पशुबल का हर अन्धकार जन दुस्तर, 
मनुष्यता का मुख कर संस्कृत, सुन्दर, 
विचरे स्वर्ग शिखा ले तुम धरती पर, 
मनुजों के मानव, चिर मंगलमय हे! 
हिन्दू मुस्लिम युगल बाहुबल, 
| पद तल पर नत जीवन का छल, 
। फहर तिरंग चक्रदल प्रतिपल 
| हरता जन मन भय संशय, जय जय हे ! 


। १७ 

| भारत गीत 

। (९) 

| जय जन भारत, जय श्राभा रत जय 
| जय जन राष्ट्र विधाता ! 
। युगपथ | ३५ 
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गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल 
हृदय हार गंगा जल, 

विन्ध्य श्रोणिबरत्‌, सिन्धु चरण नत 
महिमा शतमुख गाता ! 


आम्र बौर, तालीबन, मलय पवन, पिक कूजन 
जन मन नित हुर्षाता ! 

ग्ररुणोदय-प्रभ ज्योति छत्र नभ 
ऊपर नील सुहाता ! . 

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जयहे! 


हरे खेत लहरे निर्मल सरिता सर 
जीवन शोभा से जन धरणी उर्वर 
कोटि हस्त नित विश्‍व कर्म हित तत्पर 
बढ़ते भ्रगणित चरण अडिग ध्रुव पथ पर ! 


प्रथम सभ्यता संस्कृति ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाथा, 
जय नव मानवता निर्माता, 
सत्य श्रहिसा दाता ! 


सुनो, प्रयाण के विषाण तूरि भेरि बज उठे 
घनन, पणव पटह प्रचण्ड घोष कर गरज उठे, 
विशाल सत्य सैन्य, वीर युद्ध वेश सज जुटे, 
भनन, कराल अ्रस्त्र-शस्त्र युक्त क्रुद्ध भुज उठे! 
शक्तिर वरूप, भ्रमित बलधारी, वन्दित भारतमाता 
घर्मं चक्र रक्षित तिरंग ध्वज उठ श्रविजित फहराता 


मंगल वादन जन मन स्पन्दन 
देव द्वार भू प्रांगण, 

मुकत कण्ठ करते जय कीर्तन 
निर्भय मस्तक वन्दन ! 

जय जाग्रत, ज्ञानोन्तत, जय शिव सुन्दर शाश्‍वत, 

जय जन भव-भय त्राता ! 

धरा स्वर्गवत्‌, श्रद्धा से नत, 

जनमत शीश उठाता | 

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ! 


(९) 
जय जन भारत, जन मत्त श्रभिमत, 
जन गण तन्त्र विधाता ! 


गौरव भाल हिमाद्वि तपोज्वल, 
हृदय हार गंगा जल, 

कटि विन्ध्याचल, सिन्धु चरण तल 
महिमा शाश्वत गाता ! 
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हरे खेत लहरे नद निर्भर 
जीवन शोभा से मू उर्वर, 
विश्व कमै रत कोटि बाहु कर 
श्रगणित पद ध्व पथ पर! 


प्रथम सभ्यता ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाथा, 
जय नव मानवता निर्माता 
सत्य श्रहिसा दाता ! 
जय हे जय हे जय हे, जय भव भय त्राता ! 


प्रयाण तूर श्रृङ्ग भेरि बज उठे 
घनन घनन पटह विकट गरज उठे, 
प्रबूद्ध वीर युद्ध वेश सज जुटे 
विशाल सत्य सँन्य, लौह भुज उठे ! 


शक्ति स्वरूपिणि, बहु बल धारिणि, वन्दित भारत माता ! 
धर्मचक्र रक्षित तिरंग ध्वज अपराजित फहराता ! 


~ 


जय हे जय हे जय हे, शान्ति ग्रधिष्ठाता ! 


॥ 2) 


जय जन भारत, जन मन ग्रभिमत 
जन गण तन्त्र विधाता ! 

गौरव भाल हिमालय . उज्ज्वल 
हृदय हार गंगा जल, 

कटि विन्ध्याचल, सिन्धु चरण तल 
महिमा शाश्वत गाता ! 


~ 


हरे खेत लहरे नद निर्फेर 
शीवन शोभा उर्वर, 

| विश्व कर्मी रत कोटि बाहु कर 
| ग्रगणित पद ध्रुब पथ पर ! 


| प्रथम सभ्यता ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाथा, 
| जय नव मानवता निर्माता 

| सत्य अहिसा दाता! 

| जय हे जय हे जय हे, शान्ति अधिष्ठाता ! 


। प्रयाण तूर्यं बज उठे Ee: 
। पटह तुमुल गरज उठे अल 
। विशाल सत्य सैन्य, लौह भुज उठे ! 

शक्ति स्वरूपिणि, बहु बल धारिणि, वन्दित भारत माता ! 

घर्मचक्र रक्षित तिरंग ध्वज ग्रपराजित फहराता ! 

जय हे जय हे जय हे, अभय, अजय, त्राता ! 


युगपथ | २७ 
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१८ 
स्वतन्त्रता दिवस 
विजय ध्वजा फहराश्रो, 
बन्दनवार बेँधाश्रो, 2 
प्राग्रो हे, स्वातन्त्र्य मनाश्नो ! 


गाज तिरंगे से रे श्रम्बर 
रंग तरंगित, 
हर्ष ध्वनि से मुग्ध समीरण 
चंचल, पुलकित; 
जन समुद्र उद्देलित, 
हरित दिशाएँ हृषित, 
जन धरणी का अंचल 
स्वणिम इयामल कम्पित ! 
जय निनाद कर गाग्रो, 
जन गण संन्य सजा्रो, 
ग्राग्रो हे, स्वातन्त्र्य मनाग्रो ! 


यह विराट्‌ रे देश, 
विशाल जहाँ जन समुदय, 
यहाँ हुश्रा था प्रथम 
सभ्यता का स्वर्णोदय; 
यहीं ग्रात्म उन्मेप हुय्रा 
मानव को निश्चय, 
मृत्यु भीत नर वना भ्रमर, 
भू जीवन निर्भय ! 
गौरव भाल उठाग्रो, 
मंगल वाद्य बजाग्रो, 
ग्राग्रो हे, स्वातन्त्र्य मनाग्नो ! 


रुद्ध हृदय के द्वार, वीर, 
खोलो झन भन भन, 
युग युग का श्रवसाद बहाप्रो 
अज मुक्ति क्षण; 
नव जीवन का रण प्रांगण हो 
जन जन का मन, 
ग्रमरों से लो छीन पुनः 
अपना खोया घन! 
स्वगं रुधिर में न्हाओ्रो, 


वाद्‌ बिवाद डुबाओओं 
ग्राग्रो हे, स्वातन्त्र्य मनाग्रो ! 
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स्वाधीनता दिवस 
विजग्र मनाश्रो, गाग्रो जय, 
स्वाधीन दिवस जय, कण्ठ मिलाग्रो ह! 
रंग ज्वाल फूलों की लेकर, 
नव ग्राशा उल्लास भर अमर, 
इन्द्रधतुष फहराग्रो, जय, 
भारत मा की जय, गगन गांजाग्रो हे ! 
श्राज रकत में नाच रही ज्वाला, 
श्राज जनों में जीवन का उजियाला, 
हुआ सुनहला श्रब मन का अँधियाला, 
जय बापू की जय, भेद भुलाओं हे ! 
उठो, पाँति में खड़े युवक गण, 
करो तिरंगे का ग्रभिवादन 
यह जीवन रण का प्रांगण, जय 
जन भारत जय, चरण बढ़ाग्रो हे ! 


२० 


जयगात 
भ्रप्रो हे, आओो, 
सब मिलकर 
जन भारत जय गाग्रो ! 
बन्दनवार बने स्मित लोचन, 
जन मंगल का घट ही पुरन, 
श्राज रचें हम नवयुग तोरण, 
भुज प्राचीर उठाश्रो ! 
ग्रब केसा भय, कैसा संशय, 
देखो, हसता नव ग्ररुणोदय, 
श्राज मनाने चले हम विजय, 
गृह पथ नगर सजाओ ! 
मिटी युगों की ग्लानि निराशा, 
जगी नव्य ग्राशा ग्रभिलाषा, 
जागें युक्त कर्म मन भाषा, 
युग प्रभात नव लाओ ! 
मत्यु नहीं रे देह त्यागना, 
मृत्यु समर के बीच भागना, 
मृत्यु समय पर नहीं जागना, 
राष्ट्र हेतु बलि जाग्रो ! 
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२१ 
जागरण गीत 


जागो पंचशील की धरणी, 
जीवन शौर्य जगाश्रो, 
मू की श्रपराजेय चेतने, 
नव युग चरण बढ़ाश्रो ! 
तेरे उन्मद पद चालन से 
कपे मृत्यु भय संशय, 
अंग भंगि से जीवन गरिमा 
फूटे चिर मंगलमय! 
हाव भाव से विजय हषं, 
नव जनोत्कर्ष बरसाश्रो ! 
तेरे श्‍वासों में ज्वाला हो, 
्रधरों में मधु मादन, 
श्र विलास बलिदान, 
दीप्त चितवन हो नव संजीवन ! 
इंगित पर जन शीश भुके, 
जन शीश उठे, तुम ग्राश्रो ! 
तेरी हिसा रहे अहिसक 
जग जीवन के रण में, 
बजे सत्य की भेरी 
दुविधा मौन चीर जन मन में! 
मृत्यु-भीति हर, ग्रात्म तेज भर, 
जन मन दव्य मिटाश्रो ! 
रूढ़ि रीति के मुण्ड हृदय में, 
ज्योति खड्ग हो कर में, 
पद तल पर नत युग दानव हो, 
प्ररि का रुधिर ग्रधर में ! 
रवत पात्र से फिर नव चेतन 
, ग्रमृत ज्वाल छलकाश्रो ! 
युग युग का नेष्कम्यं, नियति-भय 
जीवन . विरति तमस हर, 
आत्मा का अमरत्व जगा फिर 
जीवन मन के भीतर, 
हे युग युग सम्भवे, विश्व को 
नव सन्देश सुनाग्रो ! 
देख रहा मैं काल दंश, 
कट रहे युगों के बन्धन, 
उर-उर में मच रहा महाभारत, 
यह युग परिवर्तन ! 
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कोटि कण्ठ मिलकर 
वन्दे मातरम्‌ निनाद गंजाग्रो ! 
काँप उठे युग युग के भूधर 
डुबा रहा तट सागर, 
गरज रहा जन उर श्रम्बर, 
मृत्युंजय इच्छा से भर ! 
विद्युत्‌ लासिनि, उठो, 
इन्द्रधनुप्रभ तिरंग फह्राग्रो ! 
हिमगिरि तेरा श्रविजित प्रहरी 
भू इतिहास बताता, 
श्रडिग वज्र प्राचीर तुल्य वह-- 
दृढ़ भौगोलिक्र नाता; 
धधका ज्वालामुखी सदृश ग्रब 
वह हिम से भस्मावृत, 
ताण्डव नृत्य निरत फिर शंकर 
जगा देश चिर निद्रित! 
भारत की दुर्घपे चेतने, 
जन भू भीति भगा्रो! 
तुहिन श्युद्ध बज उठ तूयं, बन 
घरती गगन निनादित, 
बुद्धिहीन अरि फिर श्रंगद-पण 
भारत से पद मदित ! | 
स्त्री-नर, तन मन धन यौवन की 
आहुति देने श्राश्रो ! ३ 
रक्त-दान का पुण्य पर्व यह 
मू की प्यास बुझाओं ! 
जागो, सह-जीवन प्रिय धरणी 
नव युग चरण बढ़ाग्रो, 
ओ पृथ्वी की शान्ति पीठ, फिर 
जीवन शोर्य जगाश्रो ! 


२२ 


उद्बोधन 


तुम विनश्र रह 
भीरु बन गये, कायर, 
जीवन प्रांगण में! 

यह सौजन्य नहीं रे दुर्बल, 

आत्म-वंचन यह मन का छल, 

मौन मूक रह, 
बने नगण्य करुणतर 
तुम लोक नयन में ! 


यह मू जीवन का पथ दुस्तर 
ज्योति तमस का क्षेत्र निरन्तर, 
तुम त्यागी रह 
रिक्त बन गये, पामर, 
प्रमृता के क्षण में ! 
कुछ आदर्श व्यक्ति के पोषक, 
कुछ सामूहिक हित के द्योतक, 
तुम उदार रह 
व्यर्थं लुटे सब खोकर 
स्वार्थो के रण में! 
सत्य नहीं रे मात्र ग्रात्म-पर, 
व्यक्ति विश्व के सँग है ईश्वर, 
तुम दयाद्र रह 
बने कलंकित, सुन्दर, 
पर दुख भंजन में! 
तुम्हें चाहिए प्राणों का पण, 
तुम्हें सत्य के प्रति श्राकर्षण, 
तुम्हें ईश के प्रति आत्मापंण, 
विद्रोही रह 
करो कलुप से संगर, 
निलिप्त स्व-मन में ! 


२३ 


जागरण 

ग्राश्रो, जन स्वतन्त्र भारत को 

जीवन उर्वर भूमि बनावे, 

उसके ग्रन्तः स्मित ग्रानन से 

तम का गुण्ठन भार उठावे ! 
ग्रह, इस सोने की धरती के 
खुले ग्रा सदियों के बन्धन 
मुक्त हुई चेतना धरा की, 
युक्त बने ग्रब भू के जनगण ! 

श्रगणित जन लहरों से मुखरित 

उमड़ रहा जग जीवन सागर, | 

इसके छोरहीन पुलिनों में 

श्राज डुबाएँ युग के ग्रन्तर ! | 
ग्रश्रू स्वेद से ही सींचेंगे 
जन क्या जीवन की हरियाली ? 
संस्कृति के मुकुलित स्वप्नों रो 
क्या न भरेंगे उर की डाली? 
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क्या इस सीमित धरती ही में 

समा सकेगा मानव का मन, 

मोन स्वर्ण श्ृद्धों के ऊपर 

कोन करेगा तब ग्रारोहण ? 
धरती के ही कदम में सन 
नहीं फूलता फलता जीवन, 
उसे चाहिए मुक्त समीरण, 
उसे स्वर्ण किरणों के चुम्वन! 

समाधान भू के जीवन का 

भू पर नहीं,>वृथा संघर्षण, 

भू मन से ऊपर उठकर हम 

बना सकेंगे भू को शोभन ! 
मानवता निर्माण करें जन 
चरण मात्र हों जिसके भू पर, 
हृदय स्वर्ग में हो लय जिसका, 
मन हो स्वगं क्षितिज से ऊपर ! 

यान्त्रिकता के विषम भार से 

आज डूबने को जन धरणी, 

महा प्रलय के सागर में क्या 

भारत बन न सकेगा तरणी ? 
अन्धकार के महा सिन्धु में 
डूबी रह न सकेगी धरती, 
किरणें जिसमें श्रग्नि बीज बो 
यौवन की हरियाली भरतीं ! 

मिट्टी से ही सटे रहेंगे 

क्या भारत भू के भी जनगण, 

क्या न चेतना शस्य करेंगे 

वे समस्त पृथ्वी पर रोपण ? 
| ग्राज रक्‍त लथपथ मानव तन, 
| द्वेष कलह से मूछित जन मन, 
भारत, निज श्रत्तप्रंकाश का 
पुनः पिलाश्रो नव संजीवन ! 

भूत तमस में खोये जग को 

फिर अन्तपंथ आज दिखाग्रो, 

मानवता के हृदय पद्म को 

पंक मुक्त कर ऊध्वे उठाश्रो ! 


| 

| 

| 

| 

| 

| २४ 
डी दोप लोक 

| ग्राज सहस्रो नयन खोलकर 
। सोच रहा ज्यों ग्रन्धकार घन, 


Hindi Premi 


फसे श्रन्तर से श्रालोकित 

होगा जग जीवन का प्रांगण ! 
केसे श्रम्बर की श्रनन्त स्मिति 
ग्रंकित होगी मू के मुख पर 
स्वगं शिखा से होंगे शोभित 
कब ये मृण्मय दीपक सुन्दर ! 

एक ज्योति की ऊध्वेंग लौ से 

कब सौ- सौ उर होकर दीपित 

धरती के जड़ रज के तम को 

गाभा से कर देंगे विस्मित ! 
गृह तोरण गुम्बद मीनारें 
दीपों की रेखा छबि से स्मित 
हँसती,--मानव उर का मन्दिर 
कब से भीतर से तमसावत ! 

ग्रसंगठित जग जीवन का तम 

.प्राज चतुदिक्‌ रहा ज्यों बिखर 

ग्रॅंधियाले का दुर्ग बना दृढ़ 

जीर्णं जातिगत मन का खँडहर ! 
शत सहस्र दीपों से भी, ग्रह, 
बन न सकेगा जन पथ विस्तत 
दीप शिखा कहती सिर धुनकर 
जब तक होगा हृदय न ज्योतित ! 

नव जीवन के ज्योति चरण धर 

कब्र भू पर विचरेगा मानव, 

ताराप्रों के नभ के नीचे 

दीपों का नभ कहता नीरव ! 
इस धरती के रज के तम में 
भ्रग्नि बीज रे दवे चिरन्तन 
फूटें ज्योति प्ररोहों में वे 
पा जागृति का लोक समीरण ! 

कंपती स्वप्न - शिखाग्नो में जग 

हो मानव चेतना पल्लवित, 

नव जीवन शोभा से जगमग 

धरणी का प्रांगण हो दीपित ! 


२५ 


दीप श्री 


प्राभा के धब्बों से भर 


मू ग्रंधियाली का अंचल, 


हसती किरणों की दीपा 


जन पथ में बरसा मंगल ! 
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वह ग्रायी, तम के पट से 
निखरीं श्रवयव रेखा छन, 
नव स्वर्ण गुभ्र शोभा का 
कॅपता कृश दीप शिखा तन ! 
श्रब नगर हाट डगरों के 
शोभित गवाक्ष गृह तोरण, 
रुपहली ज्योति कलियों से 
मुकुलित छत गुम्बद प्रांगण ! 
यह मू जीवन की शोभा 
जन श्राकांक्षा में दीपित 
धरती के तम में बुनती 
तारों के स्वप्न ग्रतन्द्रित ! 
फिर जगी चेतना भू की 
निष्कम्प स्नेह स्मित चितवन, 
दोड़ी मृण्मय दीपों में 
स्वप्नों के पग घर नूतन! , 
यह रे जग के आँगन में 
अन्तर ग्राभा का मधुवन 
जागा जन मन डालों में 
नव ज्वाला पल्लव जीवन ! 


२६ 
दीपावली 


दीप जलाग्नो, दीप जलाश्रो ! 

जीवन के जगमग स्वप्तों से 

दीपों का आकाश सजाग्रो ! 
यह जग है मिट्टी का दीपक, 
जीवन ज्योति प्रम मनमोहक 
हेंसी-खुशी की, गीत-स्वप्त की 
जन मन में री ज्योति जगाग्रो ! 


युग की साँझ श्राज गहरायी, 
जिसमें कल की ज्योति समायी, 
सुन्दरता के दीप संजो के 
जग में तया स्वर्ण युग लाझो ! 
आँचल की कर ग्रोट सखी री, 
तूफानों से दीप बचा्रो ! 
एक ज्योति के सौ-सौ दीपक 
जग का मग ज्योतित कर जाझो 
दीप जलाग्नो, दीप जला 


ये 
> 


२७ 
मिट्टी के खिलौने 
तुमने अन्तनेभ का वैभव 
मिट्टी में बाँध दिया जीवित, 
तुम रूपकार, उर का प्रकाश 
रज के तम में करते दीपित ! 
ये भाव चिरन्तन जन मन के 
जो मूक खिलौनों में मूतित, 
ये मानवीय बन श्रवण नयन, 
नासा मुख, ग्रंगों से शोभित ! 


मस्तक पर स्वर्णं रजत किरीट, 
कर में मुरली, माला, धनु-शर, 
पट नील पीत पहने तन पर 
युग-युग से ये मन लेते हर ! 
गणपति हैं, दशभुज दुर्गा हैं, 
गौरी गंगा युत शिव शंकर, 
वे गरुड़ पीठ पर वरद विष्णु 
जिनके सँग लक्ष्मी जी सुन्दर ! 


ये राम कृष्ण, सीता, राधा 
गांधी जी, बुद्ध, जवाहर हैं,-- 
हम मात्र मूर्तियाँ हैं बाहर 
चेतन प्रकाश कण भीतर नि 
तुम केसे रह सकते केवल 
ग्रन्तर प्रकाश ही में सीमित 
तुम मुतिमात बनते जग में 
क्षय रूप धन्य होता निश्चित ! 
ये प्रतिमाएँ चलती फिरतीं 
जन के मन में धर स्वप्न चरण, 
तुम युग-युग में धर रूप नवल 
मानव मन को करते धारण ! 


२८ 
कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति 
श्रद्धांजलि स्वीकार करें गुरुदेव शिष्य की 
ग्राज श्राद्ध वासर के वाष्प नयन अ्रवसर पर 
पुण्य स्मृति से मेघ सजल लोचन बरसाते 
स्नेह द्रवित आनन्द श्रश्नु पावन चरणों पर,--- 
मौन, स्वप्न पथ से बढ़ते जो चरण हृदय में ! 
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ग्रोर ग्राज क्या श्रद्धांजलि दू, इस धरती के 
जीवन के रणक्षेत्र पर खड़ा ?--जड़ मूतों की 
निद्रा से चिर तन्द्रिल !--जो जीवन विकास के 
विमुख, जागरण के ग्रवरोधी, प्रधोमुखी हैं! 
नहीं चाहता मू जीवन के ग्रन्धकार को ४ 
पुनः श्राप के पास भेजना: इन वर्षों में 
ग्रधिक नहीं कुछ बदल सका धरती का जीवन, 
बल्कि, तीसरे विश्व युद्ध के लिए धरा के 
राष्ट्र श्राज सन्नद्ध दीखते : प्रणु विस्फोटों, 
रुज्‌ किटाणुओं, गरल वृष्टि से--वसुन्धरा पर 
महा प्रलय, श्रन्तिम विनाश लाने को उद्यत! ! 
हरित भरित जन वसुधा पर, जो सागर जल के 
ग्रनिल विलोलित इलथ अंचल को वक्षःस्थल से 
अहरह चिपका, नाच रही स्मित सूर्यातप में, 
नृत्य परा अप्सरा-सी चपल, ज्योति ग्रहों से 
हे परिवेष्ठित ;--अ्रनभिज्ञ हाय, भावी संकट से !! 
भौतिकता लोहे के निर्मम चरण बढ़ाकर 
रौंद रही मानव य्रात्मा को, जो यन्त्रो के 
विकट अस्थि पंजर में अन्तिम साँस ले रही! 
देव, आप का वह अन्तर्राष्ट्रीय स्वप्न भी 
अभी नहीं साकार हो सका भू पलकों पर, 
राष्ट्रों के कटु स्वार्थ विभक्त किये हैं जिसको 
वर्ग श्रेणि की दीवारों में: मानवता को 
बन्दी कर चिर ग्रन्ध रूढ़ियों की कारा में! 
भूल गया मानव निज य्रन्तर्जेग का वैभव) 
जीवन का सौन्दर्य, प्रेम, श्रानन्द,- सूक्ष्म से 
उतर नहीं पाते जन मू पर ! सृजन चेतना 
निष्क्रिय होकर पंगु पड़ी है! घरा स्वर्ग को 
स्वप्नप्रभ पंखों से श्राज नहीं छू पाती! 
्न्तर्मन के भूमि कम्प से ध्वंस अंश हो 
अन्तविद्वासो के, उन्नत ग्रादर्शों के 
शिखर सनातन बिखर रहे हैं मत्ये धूलि पर ! 
मानब के नयनों से शाश्वत का प्रसन्न मुख 
ग्रस्त हो गया: यह वमुन्धरा निरानन्द ठे 
| एक मुनहूली रेखा हे काले बादल में ! = 
ग्राज ्रापका प्रिय भारत स्वाधीन हो गया, 
छूट गयी दासता, युगों की लोह श्रुंखला 
| टूट गयी,-- तैराइय, दैन्य, पीडन से निमित ! द 
ग छिन्त कर गये श्राप जिसे थे पहिले ही से ट 
| निज वज्र स्वर के प्रहार कर, नव जागृति भर * क की. 
। कक देव, आपकी स्वर्ण भूमि स्वाधीन हो गयी 200 


Bis’ बापू यद्यपि नहीं रहे! वह मानवता के 
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देव शिखर,--श्रपने शोणित से नव जीवन का 

युग प्रभात रंग, लुप्त हो गये ! - मुक्‍त हो गये ! 

सम्बोधन करते थे जो गुरुदेव आपको ! 
रूप मांस थे श्राप, श्रात्म पंजर थे वे दृढ़ 
अध्वे रीढ़ ही, शान्तिनिकेतत की पृथ्वी पर, 
जिसे चाहते थे दोनों ही स्थापित करना 
स्वप्नों से, कर्मों से, जग के रण प्रांगण में 
जन मंगल के हित : ग्रह, दोनों चले गये तुम ! 

मुक्त नहीं हो सका अभी जन भारत का मन)? 

मध्य युगो की क्षुद्र विक्रतियाँ शीश उठाकर 

नव्य राष्ट्र को बना रहीं निःशक्त, क्षीण हैं! 

विविध मतों में, विविध दलों, व्यूहों में बँटकर 

देश ्राज निर्वीर्य, निबल, निस्तेज हो रहा, 

घृणित साम्प्रदायिक बर्बरता से पीडित हो | -- 

शोणित की नदियाँ बहतीं अब तपोभूमि में ! ! 
नहीं भझलकता मानव गौरव जन के मुख पर 
रुद्ध हृदय है उनका, मन स्वार्थो में सीमित; 
आत्म त्याग से हीन, ग्रभी वे नहीं बन सके 
महाराष्ट्र के उपादान,-गम्भीर, धीर, दृढ़ 
युग प्रबुद्ध, निर्भीक, वज्न संयुक्त परस्पर ! 

रहने दू यह कटु प्रसंग: मैं नहीं चाहता 

फिर विषण्ण भू-मन की छाया पड़े राप पर ! --- 

भारत यदि स्वाधीन हो गया तो निश्‍चय ही 

छूट गयी भौतिक परवशता भ्राज धरा की, 

उसके प्राणों के स्तर ग्रव चैतन्य हो गये! 

पशु बल का खल ग्रहं मिट गया : शान्त हो गयी 

अवचेतन की निम्न वृत्तियाँ घृणा द्वेष की ! 
्रत्तर्जंग में,-बाहुर ग्रभी भले सक्रिय हों 
मन्द पड़ गयी कट स्पर्धा, ्रधिकार लालसा, 
जीवन की ग्राकांक्षा में सन्तुलन श्रा गया, 
दीप्त हो गया तामस का मुख | -- 

यह भारत की 

विश्व विजय है ! जयी हुई इस स्वर्ण धरा की 

ग्रमर चेतना ! सफल हुए उसके तप साधन, 

श्रन्धकार, मिथ्या, हिंसा के बर्बर स्थल पर 

बिजयी हुः्रा प्रक़ाश,--श्रहिसा, आत्म सत्य का ! 

निश्चय, मानव का भविष्य ग्रब चिर उज्ज्वल है, | 

अ्सन्दिग्ध भू का मंगल,--निर्भय हो जन मन ! " | 


विचरण करते होंगे, कवि गुरु, ग्राप ग्रतीन्द्रिय 
स्वगं लोक में सम्प्रति--देवों से भी सुन्दर छ. 
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मानव देव समान, अमर निज यश काया में ! 
पारिजात मन्दार प्रमृति सुमनों की स्वगिक 
स्वप्निल सौरभ नासा द्वारों से प्रवेश कर 
आन्दोलित रखती होगी प्राणों को नित नव 
भावों से, स्वप्नों से, सुर सौन्दर्य बोध से 
नन्दन का श्रविरत वसन्त ज्यों गुंजित रहता 
मुकुल श्रधर मधुपायी स्वणिम मुंग वृन्द से ! 

श्रथवा बैठे होंगे श्राप रहस्य शिखर पर 

श्रमर लोक के, निमृत मौन में ध्यानावस्थित,--- 

बहती होगी शाश्वत सुन्दरता की सरिता 

नीचे, स्वणिम छाया की सतरेंग घाटी में, 

कल-कल छल-छल गाती अनांदिता भ्रमरों की ! 
वहाँ विजन में श्राप दिव्य उन्मेष से स्फुरित 
सृष्टि रच रहे होंगे श्रश्ुत श्रमर स्वरों की, 
सूक्ष्म चेतना की छाया शोभा से गुम्फित, 
मौन मग्न हो अतल सुजन श्रानन्द सिन्धु में ! 

सुर सुन्दरियाँ आती होंगी पास आप के 

ध्यान भंग करने को, ईर्ष्याकुल निज मन में, 

त्यक्त, उपेक्षित, विस्मृत श्रपने को अनुभव कर ! 

क्षण भर को ग्रपलक रह जाते होगे लोचन 

सुरांगनाग्रों का सौन्दर्य विलोक श्रपरिमित ! 

देह शिखाग्रों से श्रनन्त यौवन की श्राभा 

फूट - फूटकर विस्मय से भरती होगी मन ! 

मसृण सुरंग छाया - पट से छन तन की शोभा 

अलका करती होगी सौष्ठव रेखाग्रों में, 

स्तिमित शरद घन में कम्पित विद्युल्लेखा - सी,-- 

भंकृत कर श्रन्तरतम सत्ता के तारों को! 
स्वप्नों के शिखरों - से उठ - उठ इवसित पयोधर 
टकराते होंगे, श्राकाँक्षा के मुवतों - से, 
जिन पर धर कल्पता-श्राग्त शिर कविर्मनीषी 
लेते होंगे, क्षण विराम, फिर स्वप्न मग्न हो ! 
ग्रप्सरियों की पीन श्रोणि, लावण्य चूड़न्सी, 
घनीमूत कर निज उभार में अमरों का सुख, 
मुखरित रहती होगी प्राणों के गुंजन से 
न्रिदिव लालसा की काँची से ग्रहरह दोलित | 
स्वगिक शोभा स्तम्भों - से पेशल जघनों पर 
कँपती होगी कोश जलद छाया ग्रोऊल हो, 
जिसमें दिप दिप तडित्‌, चकित कर देती होगी 
क्रवि लोचन, लज्जा लोहित लावण्य राझि से ! 


क्षमा करें, गुरुदेव, ग्राप जी मू जीवन के 
रसोहलास के प्रति सदैव जीवित जाग्रत थे, 


. Premi 


जो रस सिद्ध कवीश्वर बन विचरे पृथ्वी पर, 
ज श्राप भी वहाँ ऊबते होंगे निश्चय 
ग्रमरों के उस श्रनाद्यन्त आनन्द लोक में--- 
झौर, चाहते होंगे फिर से मत्यं धरा पर 
ग्राकर, जीवन श्रम के शोभा सुख को वरना ! 


एक बार ग्राये थे जहाँ स्नेहवश प्रेरित 
देवों का ले दिव्य रूप, हे कवियों के कवि, 
ग्रमरों की वीणा धर कर में भुवन मोहिनी, 
मू जीवन सागर को करने रंग उच्छवसित;-- 
गीति छन्द की तीव्र मधुर शत भंकारों से 
प्राणों का जल लहरा, ज्वार उठा ग्राशा का, 
फेनों के शिखरों पर लोक बसास्वप्नों का 
इन्दु रश्मि के सम्मोहन से माया दीपित! 
ग्राये थे भू रोदन को संगीत बनाने 
इलक्ष्ण मधुर स्वर श्रुतियों के शत ग्राव्तो से 
भावों के छाया पुलिनों को स्वप्न ध्वनित कर ! 

आये थे तुम जीवन शोभा के शिल्पी बन, 

मानव उर की ्राशाग्रों, ग्रभिलाषाश्रों को 

सूक्ष्म स्वरों में पुनः ऊर्ध्वं मुख भंकृत करने, 

निज विराट्‌ प्रतिभा की श्रद्भूत रहस्‌ शक्ति से 

स्वर्गं धरा के बीच कल्पना का रंगस्मित 

इन्द्रधनुष प्रभ सेतु बांधने सुर नर मोहन, 

भ्रप्सरियों के रणित पदों से मौन गुंजरित ! 


युग द्रष्टा बन ग्राये श्राप यहाँ, जन गायक, 
देश काल का तमस चीर निज सूक्ष्म दृष्टि से, 
पेठे जन जीवन के निस्तल ग्रन्तस्तल में 
धरती के ग्रवसाद भरे जन गण को देने 
उद्बोधन का गान, जागरण मन्त्र, मनोबल ! 
मानव की चेतना रश्मि को श्रतल गुहा से 
बाहर ला, मन में श्रभिनव भ्रालोक भर गये, 
रंग रंग की ग्राभा पंखडियो को बिखरा 
नव जीवन सौन्दर्यं गये बरसा धरती पर 
गीतों से, छन्दों से, भावों से, स्वप्नों से ! 

एक बार फिर ग्राग्रो कबि, इस विधुर देश को 

प्रपनी ग्रमर गिरा से नव ग्राइवासन देने ! 

आज और भी लोक प्रतीक्षा यहाँ आपकी, 

वाणी के वर पुत्र, धरा की महा मृत्यु को 

अमर स्वरों से जगा, विश्व को दो जीवन वर ! 


गआ्राग्रो हे, फिर अपने भारत के मानस से 
मध्य युगों का घृणित जाल जम्बाल हटा कर 
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ज्वलित स्वर्ण दर्पण - सी उसकी चेतनता को 
लाग्रो फिर जग के समक्ष, जिसमें नव जीवन 
नव मानवपन का उज्ज्वल मुख प्रतिबिम्बित हो ! 
आज धरा के ग्रन्थकार में उसका जगमग 
कांचन दो फिरसे उडेल, जीवन प्रभात में, 
रंग दो जन मन के नभ को नव प्ररुणोदय से 
स्नान करे फिर रक्तोज्वल भू स्वर्ग रुधिर में ! 


्रा्रो हे कवि, श्राश्रो, फिर निज अमृत स्पशं से 
ग्रादर्शों की छायांग्रों को नव जीवन दो, 
मर्त्य लोक के जड़ प्रांगण में जीवन चेतन 
स्वर्ग स्वप्न विचरें, ज्वाला के पग धर नूतन, 
नव आशा, श्रभिलाषा से दीपित दिगन्त कर ! 
आग्रो तुम, जीवन वसन्त के अभिनव पिक बन, 
धरा चेतना हंसे सांस्कृतिक स्वर्णोदय में! 


आज सूक्ष्म दर्शन में जगता मनोनयन में 
भारत का आनन हिरण्य स्मित,-जीवन मन के 
तम से पर, आदित्य वर्ण उसकी ग्रात्मा का, -- 


भूत शिखर के चरम चूड़-सा, शत सूर्योज्वल ! 


क्लास नाश से रहित श्रमर चेतना 


शक्तियाँ 


वह ग्रन्तहित किये हृदय में, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, 
गुह्यम, रहस्‌, वर्णनातीत,-जग के मंगल हित ! 


उसके ग्रन्तरतम के ज्योतिर्मय शतदल पर 
स्वयं खड़े हैं, सत्य चरण धर, श्रविनाशी प्रमु 
तेजोमय, जाज्वल्य, हिरण्य शेल-से श्रद्मुत ! 
पुरुष पुरातन, पुरुष सनातन, विश्व मोहिनी 
निज बंशी के सूजन नाद से जगा प्रचित से 
स्वगिक पावक के ग्रसंस्य चैतन्य लोक स्मित, 
वरसा रहे ग्रनन्त शून्य में स्वर लय नतित 
कोटि सूक्ष्म सौन्दयं, प्रेम, ्रानन्द के भुवन ! -- 


प्राणों की ग्राशाऽक्रांक्षाश्रों से चिर उर्वर 


जीवन मन के स्वर्ग, तृप्ति के सुख में नीरव; 
रूप गन्ध रस स्पर्शं शब्द के बिम्ब जगत बहु 
निज असीम वैभव में श्रक्षय,-दमक रहे जो 


सप्त चेतनाप्रों के रंग स्तरों में छहरे ! 
संयम तप के स्वर्ण शुभ्र नीहार से जडित 
भारत के चेतना शुंग पर, घ्यात मीन रव, 
परम पुरुष वह नृत्य कर रहे, सुजन हर्ष की 
विस्मृतिं में लय ! - जिनके श्रति चेतन प्रकाश से 
शोभा 'सुपमा की सहस्र दीपित मरीचियाँ, 
गाभा की ्ाभाएं, छाया की छायाएँ 
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दिशा काल में फूट रहीं, शत सुर घनुग्रों के 

रंगों की ग्रालोक क्रान्ति से दृष्टि चकित कर ! 
फर-भर पड़ते सतत सत्य शिव सुन्दर उनसे 
महाकाल ग्रौ' महा दिशा को चेतनता से 
मुग्ध चमत्कृत कर,-रोमांचित दिव्य विभव से ! 
भ्राज धरा के भूतों के इस तमस क्षेत्र में 
जीवन त॒ष्णा, प्राण क्षधा औ' मनोदाह से 
क्षब्ध, दग्ध, जर्जर जन गण चीत्कार कर र 
घृणा . द्वेष स्पर्धा से पीड़ित, वन पशुओं से! 
बिखर गया मानव का मन ग्रणृवीक्षण पथ से 
बहिजंगत में, स्थूल भूत विज्ञान से भ्रमित ! 
ग्रन्तदा ष्टि बिहीन मनुज निज ग्रन्तजंग के 
वैभव से प्रनभिज्ञ, हृदय से शून्य, रिक्त है! 

आज ग्रात्मघाती वह, अपने ही हाथों से 

मनुज जाति का महा मरण निर्माण कर रहा 

भौतिक रासायनिक चमत्कारों से श्रगणित ! 

तकं नियन्त्रित यान्त्रिकता के पद प्रहार से 

ध्वस्त हो रहे ग्रन्तमंन के सूक्ष्म संगठन 

सत्यों के, ग्रादर्शो के, भावों, स्वप्नों के 

श्रद्धा विइवासों के, संयम तप साधन के,-- 

मनुष्यत्व निर्भर है जिन ज्योतिस्तम्भों पर ! 
ऐसे मरणोन्मुख जग को, कहता मेरा मन 
्रोर कोन दे सकता नव जीवन, ग्राश्‍इवासन, 
शान्ति, तृप्ति,-निज श्रन्तर्जीवन के प्रवाह से 
भारत के प्रतिरिक्त ग्राज ?--जो शाश्वत, श्रक्षर 
अन्तर ऐश्वर्यों का ईशवर है वसुधा पर ! 
कहता मेरा मन, भारत ही के मंगल में 
भू मंगल, जन मंगल, देवों का मंगल है ! -- 
--देव, आप श्राशीर्वाद दें जन. भारत को! 


२६ 


श्री प्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर की ७५वीं वषं गाँठ पर 


आज ग्रापकी वर्ष गाँठ के शुभ श्रवसर पर 

करते हम समवेत प्रार्थना, वद्ध चित्र कवि 

फिर फिर ऐसे हर्ष दिवस श्राये, दे जाये 

नवल सुनहली गाँठ श्राप के वयस सूत्र में ! 
पक्व वयस के रजत मास ग्रौ' स्वर्ण वर्ष नव 
अंकित ग्रनुक्षण करें काल के पट पर अक्षय 
शरद इन्दु स्मित कीति शुभ्र व्यक्तित्व आपका,-.- 
केश इमधश्नो की शोभा रंग शुभ, शुभ्रतर, 
स्वप्न तूलि से भ्रपनी; हे रंगों के गायक, 
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जिसने वाणी की श्रदृश्य स्वर झंकारों को 
रूप रंग रेखा की श्राकृति में जीवित कर 
इन्द्रधनुष प्रभ स्वप्नों की स्मित रत्न श्री में 
दिया बखेर, इवसित कर रंगच्छाया को मत ! 

शुभ्र वयस के रजत स्वर्ण क्षण लावें भ्रविरत | 

नूतन स्वप्नों से रंजित भावी का वेभव,-- 

सतरंग स्वगिक पावक से झोभा-चित्रित कर 

जीवन का चिर रहस्‌ सत्य, नयनों के सम्मुख-- 

नित अ्रभिनव सन्तुलन, वर्ण मैत्री, सौष्ठव भर ! 
भ्रमर शिल्पि, मानव की ग्राशाऽकांक्षाश्रों में 
नव्य रंग रुचि संगति घ्वनि छाया प्रकाश भर 
आप चेतना पट पर जन जन के रंग जावें 
मनुष्यत्व की श्राभा रेखा छबि देवोपम, 
स्वर्ग आपको दिव्य स्वास्थ्य दे दीघं श्रायु दे ! 


३० 
मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति 

जय पुरुषोत्तम ! विश्व संचरण में धारण कर 

विश्व श्याम तन, तुमने मन में किया श्रवतरण 

प्रथम बार त्रेता युग में: मानव संस्कृति का 

जो प्रोज्वल निर्माण काल था, जब जन का मन 

बहिर्जगत में बिखरा था इन्द्रिय द्वारों से! 
जीवन के दश मुख तम से श्रान्दोलित श्रन्तर 
प्राणों के आवेगो की भंझा से ताडित 
प्रलय सिन्धु-सा गर्जन करता था दिगन्त में 
क्रुद्ध लालसा के ग्रावर्तों में आलोडित ! 

विकट ्रराजकता में पशु ग्राकांक्षाग्रो की 

सम्भव था तब नहीं शान्त स्थिर जीवन यापन, 

वन जीवी, पशु जीवी मनुज, मनोजीवी तब 

नहीं बना था : निद्रा भय मंथुनाहार की 

देह वृत्तियों से चालित वह जन्तुमात्र था! 

प्रथम संचरण था वह मन का: भू जीवन पर 

नहीं नियन्त्रण था उसका : वह ग्रसंगठित था! 
उतरे थे तुम रजत पुरुष तब अन्तर्नभ से 
सदाचार की दिव्य शुभ्र श्राभा से मण्डित, 
शशि किरणों से प्रहसित शरद नीलिमा-से नव ! 
जीवन के तम को, छाया-सा, सहज प्रणत कर 
मानव के पद तल पर, तुमने तन के ऊपर 
मन को किया प्रतिष्ठित था, जन मंगल के हित ! 
क्षुब्ध उच्छ्वसित प्राणों के उन्मद सागर को 
शासित कर, बाँधा मर्यादा सेतु चिरन्तन, 
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मर्यादा पुरुषोत्तम ! बहिमुंखी जीवन के 
दश शीशों को मनोभूमि पर किया विलुण्ठित 
रह्मि शुभ्र चेतना तीर से, चीर भू-तमस, 
वेदेही-सी मनइचेतना को विदेह कर! 

प्रथम विजय थी वह जीवन पर मानव मन की 

तरुण अरुण-से विहुंसे थे तुम मनइचूड़ पर 

सूर्य मनस्‌ के स्वर्ण बिम्ब ! जब ग्रजित वासना 

हुई संयमित संस्कृत: नव जीवन मानों में 

ऊर्ध्वं प्रस्फुटित, विकसित हो, मनुजोचित बन कर ! 
पूर्ण किया वह्‌ वृत्त कृष्ण युग में था तुमने 
प्राणों में जब हुए भ्रवतरित तुम द्वापर में, 
मर्यादा के पुलिनों पर जीवन शोभा का 
दिव्य ज्वार लहरा,--भ्रन्तर के रस से भंकृत 
जीवन का श्रानन्द, प्रेम, सौन्दर्य बोध दे! 
-ण्वह विकास परिणति का स्वणिम वैभव युग था ! 

एक बार फिर उतरो, श्रन्तर्मन के सारथि, 

भू की श्राकांक्षा के नव विकसित शतदल पर, 

आज मनोजीवन, प्राणों के जीवन के स्तर 

जीर्णे, विरस, विश्री लगते, सौन्दर्य हीन हो ! 

बिगत चेतना, कभी विशाल शुभ्र सरसिज-सी,-- 

मूंद रही अब मन के दल युग की सन्ध्या में, 

स्रोतहीन. पुलिनों-सी नीरस रीति नीतियाँ 

सींच नहीं पातीं जीवन की उर्वरता को! 
आज ओर भी नीचे उतरो प्राणों से तुम, 
जीवन के तम के नीचे उज्ज्वल प्रकाश की 
स्वर्ण शुभ्र दो रेख खीच, नव प्रतिपत्‌ शशि-सी ! 
विहँस उठे स्वप्नों से उपचेतन, अवचेतन, 
धरा स्वर्ग बंध जायें एक क्षितिज के भीतर,--- 
एक नव्य आध्यात्मिकता श्रालोक ज्वार-सी 
मज्जित कर दे जीवन मन की सीमाओं को, 
सीमा रहित चेतना की नव शोभा में उठ! 

बहे एक ग्रविराम धार में स्वर्ग चेतना 

देह प्राण मन के भूवनों में संजीवन भर, 

मनुज श्रौर भी निज ग्न्तरतम में. प्रवेश कर 

ऊध्वं, गहन, व्यापक बन, निकले ग्रधिक बहिर्मुख ! | 
घरा चेतना की काले तम की पंखडियाँ । 
फुल्ल स्वर्ण लोहित रंजित हो युग प्रभात में । 
नव जीवन सौन्दर्य पद्य नैं विहँस उठे फिर 
अन्तर में भर अतिचेतत पावक पराग कण,--- 
प्राणों की सौरभ विद्युत्‌ से हषित कर दिक्‌ ! 
चा हृदय कमल में भू के फिर उतरो, पुरुषोत्तम ! 
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३१ 
श्रावाहन 


श्राश्रो हे, पावन हो भूतल ! 

फिर धर्म ग्लानि से पीडित जग, 

फिर नग्न वासना उच्छुखल, 

जन परित्राण करने उतरो, 

हे राम, परम निबेल के बल! 
फिर हुई श्रहल्या मनोभूमि, 
चेतना, शिला-सी जड़ निश्चल, 
फिर मानवीय बनकर निखरे 
भू शाप मुक्‍त हो, छू पदतल ! 

फिर जीर्ण हुआ युग चाप आज, 

फिर वीर विहीन मही ग्रंचल, 

तुम वरो धरा चेतना पुनः 

यह विश्व क्रान्ति का संकट पल ! 
लो, बनी विमाता पुनः कुमति, 
वनवासी सत्य, गृही ग्रब छल, 
फिर भोतिक मद का कंचन मृग 
मोहित करता जन-मन दुर्बल ! 

वह भस्म रेख, यह नाश छोर, 

फिर साधु वेश धर हसता खल, 

श्री हीन हृदय की पंचवटी, 

हृत लोक चेतना, विश्व विकल ! 
श्रद्धा जटायु-सी पंख कटी, 
दो मुक्ति उसे, हे जन वत्सल, 
आश्वस्त प्रणत को करो पुनः 
निर्ममता के बाली को दल ! 

उद्वेलित भव जीवन वारिवि, 

दुस्तर, ग्रशान्त : जन मन विह्वल, 

फिर बाँधो नव चेतना सेतु 

हो पार सत्य की संन्य सकल ! 
लक्ष्मण-सा ही श्रब शक्ति क्रान्त 
विशवास मर्म ग्राहत, निर्बल, 
संजीवन दो फिर मूछित को 
हनुमत्‌-सी प्राणद शक्ति अचल ! 

ग्रह, मेघनाद-सा गर्जन भर 

अ्रणू त्रास कंपाता अ्रस्तस्तल, 

तज कुम्भकर्ण-सी युग निद्रा 

जन ग्रहं श्मृंग मद जाये ढल ! 
दश शीश उठाये घृणा घोर, 
जलता उर उर में द्रेपानल, 
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फिर उसे परास्त करो मन में, 
जन जीवन हो संयुक्त, सफल ! 
वैदेही - सी हो विरह मुक्त 
चेतना, चूम प्रिय चरण कमल, 
फिर राज्यारोहण करो, राम, 
हृदयासन में, हो जन मंगल ! 


३२ 


श्री भ्ररविन्द के प्रति 


(दा) 
आज जबकि नीरस असार विश्री लगता जग-जीवन, 
मानस का सौन्दर्य फूल-सा मुरा रहा सुरभि-क्षण; 
बिखर गया जब सतरग बुद्बुद उर का स्वप्न भ्रचानक, 
जीवन संघर्षण से लोहित, गये मर्त्यं के पग थक! 
जीर्णं युगों की नैतिकता जब करती जन मन शोषण, 
क्षुद्र ग्रहं की दासी बन, स्वार्थो को किये समर्पण, 
ग्रन्तविशवासों के उन्नत शुंग रहे ढह भू पर 
सूख गया चिर स्रोत प्रेरणा का, उर हुभ्ना श्रनुर्वर ! 
आज जब कि मन प्राण इन्द्रियों के क्षत विक्षत ग्रग-ग्रेंग, 
पुनः चाहती वे गति - लय में बंधना देवों के संग, 
ध्वंस भ्रंश हो गये विगत ग्रादर्शों के जब खँडहर, 
कुचल रहा मानव प्रात्मा को जड़ भौतिक ग्राडम्बर ! -- 
ग्राज जब कि बुझ गयी चेतना, ग्रन्धकार से उर भर, 
चूर्ण हो गया हृदय सभ्यता का, नीरव संस्कृति स्वर ! 


(ड) 
तुम्हें पुकार रहा तब प्रन्तर, भावी मानव ईश्वर, 
नव्य चेतना, नव मन, नव जीवन का भू को दो वर ! 
स्वर्णं चेतना द्रवित जलद तुम, रजत तड़ित्‌ रुचि स्पन्दित, 
रत्नच्छाय सजल, रहस्यप्रभ शत - शत सुरघनु मण्डित; 
दिव्य प्रेरणाग्रों की जगमग किरणों से चिर गुम्फित, 
मनस्‌ पंख में ज्वलित अमर पिण्डों को किये तिरोहित ! 
स्वर्मानस से उठ, उतरो, प्रभु, जन मन के शिखरों पर, 
सूक्ष्म चेतना वाष्प कणों में लिपटा मानव ग्रन्तर; 
नव जीवन सोन्दयं में बरस, करो धरा मुख सस्मित, 
श्रमृत चेतना के प्लावन में मत्यं शोक कर मज्जित ! 
हे भ्रतिचेतर, नव मानस वसनों में हो नव भूषित 
नव ग्रादर्शं बनो तुम, जिसमें नव जीवन हो बिम्बित ! 
जीवन मन से ऊपर, तुम नव जीवन में, नव मन में 
मानवता क्रो बाधो ग्रभिनव ऐक्य मुक्ति बन्धन में ! 
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३३ 
श्रद्धांजलि 
श्रद्धांजलि प्रपित करता मन, हे मनुष्यता के उन्नायक, 
जग-जीवन के महायज्ञ में प्रतिमानवता के नव पावक ! 
लोक ग्रभीप्सा की श्राहुति पा स्वर्गशिखा-से उठे प्रज्वलित 
देव घरा के श्रन्धकार को स्वर्ण प्रात में करने दीपित ! 
महाकाल औ' महादिशा ज्यों सहम उठे छबि देख श्रलौकिक, 
हपान्तरित हुए विमुग्ध विभुवन भौतिक, मानस, ग्राच्यात्मिक ! 
निखिल व्यक्त श्रव्यवत, सकल सीमा भ्रसीम लय हुए विमो हित 
पुनः देव में स्वयं परम को देख दिव्य श्राभा में मूत्तित ! 
जीवन मन के मान गल गये, मिटीं पूर्णताएँ ग्रपूर्ण बन, 
श्रल्प मनुज के स्वल्प राज्य घुल गये कुहासे-से उर के घन ! 
ग्रतिमानस के ज्वलित स्वर्ण दर्पण में सहज विलोक प्रतिफलित 
शुभ्र भागवत जीवन का भू स्वर्ग : अ्रतीन्द्रिय इन्द्रिय शोभित ! 
धन्य अवनि, ग्रवतरित हुए जो तुम श्रतिमानव लोक विधायक, 
जन मन के चिर कुरुक्षेत्र के युग सारथि क्रम में ग्रतिनायक ! 


३४ 
ग्रवतरण 


कसा. था वह दिव्य ग्रवतरण,- 
(धन्य आज का ज्योति दिवस क्षण ! ) 
चिदापगा का अ्रतुल वेग चिर दुर्धर 
मनश्चूड पर किया देव ने था जब धारण, --- 
जिज्ञासा से पुलकित श्रन्तर ! 
स्वर्ण शुभ्र नीहार श्यृंग पर 
फूटीं श्रगणित उपा क्या निखर, 
रहस्‌ चकित श्रालोक क्रान्ति में 
रा स्वर्ग के डुबा दिगन्तर ? 
अमर ज्योति पिण्डों का पावक 
नव प्रकाश में ग्रात्मसात्‌ कर ! 
विश्व मनः संगठन हृप्रा क्या विकसित ! 
नव्य सगुण संचरण देव में मूतित ? 
रंग रंग की श्राभा पंखडियाँ 
बरसीं क्या निःस्वर 
सुरधनुश्रों - सी भू पर ? 
जब अ्रन्तःस्विणिम शिखरों पर 
उतरा ग्रति ग्राभा का जलघर, 
ज्वलित तडिल्लेखाश्रों से कर 
भंकृत सूक्ष्म विश्व का अम्बर, 
ध्यान मौन तब देव सपंख मेरु से भोस्वर 
उडते थे क्या तिश्चल, परम चेतना नभ पर? 
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मनरचेतना के ज्योत्स्ता जीवी इस जग में 
बिखराते लघु तारक श्राभा जिसके मग में, 
नत मस्तक हो, ध्यान मग्न यह पद्म श्रकिचन 
मानस जल में रह प्रलिप्त, नित करता चिन्तन, 
निज शोभा-स्वणिम प्रभात में उसके लोचन 
देव खोल दें, करुणा-कर से ज्योतित कर मन,--- 
करता श्रद्धा प्रीति से नमन ! 

गीत पंख बन्दी श्रलि उसके ग्रन्तर में स्थित 

मुक्ति मागता, श्रन्तमंधु करने को संचित,--- 

निज स्वर में भर कर स्वागक मधु वैभव नूतन, 

गा गा, वह कर सके देव को हृदय समर्पण, 

स्वीकृत हो यह प्रणत निवेदन ! 


३५ 
स्वप्न-पुजन 


स्वप्नों के यौवन से भर दोहे, 
मेरा मन, 
शोभा की ज्वाला में लिपटा 
मेरा जीवन ! 
मेरे भावों के सतरंग स्तर 
बाँधे स्वर्ग धरा का श्रन्तर 
जीवन की ग्राकुल लहरों पर 
ध्यान स्थित हो मेरा आसन ! 
ग्रमर स्पर्श से खोलो हे 
उर का वातायन, 
प्राणों के सौरभ से पुलक्रित 
कर मेरा तन! 


श्रद्धानत मेरा मन निश्चित 

करे शिखर-सा ऊर्ध्वं गमन नित, 

बरसे आशीर्वाद -सी रमित 

उस पर तेरी स्वर्ण स्मित किरण ! 

मेरे कमें वचन मन हों शुचि 
तेरे पूजन, 

स्वप्तों से दीपित कर दो है 
उर का प्रांगण ! 


३६ 


वह मानव क्या ? 
जिस ग्रात्मा में हो नहीं प्रेम की प्रमर धार, 
वहू ग्रात्मा क्या? 
जो काट न सके मृत्यु बन्धन ! 
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जिस मन में तप की, मति में प्रतिभा की न घार, 
वे मति मन क्या? 


कट जो कर न सके सत्यालोचन ! 
जिन प्राणों में, जीवन में इच्छा की न धार, 
वहू जीवन क्या? 
जो कर न सके भव संघर्षण ! 


यदि भले बुरे का जगे इन्द्रियों में विचार, 
यदि मन में छा जाये जीवन का ग्रन्धकार, 
यदि आत्मा को दे डुवा प्राण वासना ज्वार, 
जीवन निरीह, संघर्ष विरत हो, निरुपचार ! 


तब ये सव क्या? 

इनका न प्रयोजन ! '*'यही मरण ! 
वह मानव क्या? 

जो करेन अ्मरों सँग विचरण ! 


३७ 
जिज्ञासा 


क्रिसकी लय में घूम घूम 

बत गये स्वयं तुम भास्वर 

ग्रो नीरव नीहार, ज्योति पिण्डों में 

अगणित हँस त्त] 
कोन सत्य वह ? महाशून्य तुम 
जिससे गमित हो कर 
महा विश्व में बदल गये 
धारण कर निखिल चराचर ! 


किसके बल से पंच भूत ये 
सतत कमं में तत्पर ? 
शब्दित नभ, चल अनिल, 
द्रवितत जल, दीप्त ग्ररिन, भू उर्वर ! 
पद्म पत्र पर तुहिन स्वप्न - सा 
हेंसमुख चंचल सुन्दर 
किसने जीवन का सम्मोहन 
दिया मत्यं भव में भर! 
कौत मृत्यु के ग्रन्व तमस को 
प्रमृत स्पर्श से छू कर 
स्वरणं चेतना से भर, जग का 
करता नव रूपान्तर ? 
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इन प्रदनों का मुझे: नहीं 
शब्दों में दो प्रिय, उत्तर, 


तदाकार कर हृदय 
सहज समभा दो हे करुणाकर ! 
३८. 
प्रकाश क्षण 


जाने मैं क्यों देखा करता 
जो जन मन में चिर सुन्दर ! 
वह किस युग का था खर्व ग्रहं 
किन युग सीमाओं का विश्रम? 
अब भेद विवर्तत युग का तम 
आते प्रकाश क्षण निखर निखर ! 


वह्‌ व्यक्ति समाज जनित भ्रन्तर 
भू-मन का स्थूल विभाजन भर, 
वह एक चेतना रे भ्रकूल 
जो बनी बिन्दु गुम्फित सागर ! 
ग्ब सूक्ष्म हो रहा नव विकसित, 
परब व्यक्ति विश्व भी परिवतित, 
हो रहा रजत मन स्वर्ण द्रवित 
ग्रा रहा धरा पर स्वर्ग उतर! 
चेतन हिरण्य से प्रन्तः स्मित 
हों व्यक्ति समाज नवल कल्पित, 
गत भ्रहं नव्य में हो मञ्जित 
चेतना ऊर्ध्वं विचरे भू पर ! 


३६ 
करुणा धारा 
्राज उठा लो जन मन से 
दुःस्मृति का अंचल, 
मनुज चेतना से भू-मन की 
छाया दयामल ! 
प्रतल मौन नयनों में डूबें 
निखिल विश्व जीवन के ग्रन्तर, 
विहँस उठे ग्रालोक कमल - सी 
मुख शोभा मानस के जल पर, 


आज बखेरो निज स्मिति की 
पंखडियां निश्छल ! 
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शोभा के शिखरों पर उतरे 
प्राणों की अ्भिलाषा निःस्वर, 
भाव गौर चूड़ों पर विचरेँ 
रहस्‌ स्वप्न अन्तर के सुन्दर, 
ग्राज खोल दो नवल 
चेतना का वक्षःस्थल ! 
मनुज प्रेम की बांहों में बंध 
विस्मृत हों जगती के सुख दुख, 
ग्राज तुम्हारी करुणा धारा 
मर्त्यं धरा के प्रति हो उन्मुख, 
श्रद्धानत जन भाल उठे 
पद रज से उज्ज्वल, 
जीवन सुन्दरता से रक्तिम 
रंग दे पद तल ! 


fo 


रंग दो 

रंग दो हे, रंग दो आकुल मन ! 

अमर रूप स्रष्टा, किरणों की 

तूली से रंग दो उडते घन ! 
शशि से रंग छाया प्रभ अन्तर, 
क्षणप्रभा से इच्छा के पर, 
वरसा दो उर के म्रम्बर में 
शोभा का नीरव सम्मोहन ! 


आशा का हो इन्द्र चाप वर 
इन्द्र चाप में स्वप्नों के शर, 
विरह प्रश्र का भाव जलद हो, 
रंग रहस्यों के हों गोपन 
| रंग दो नव शोभा से लोचन, 
प्रीति मधुरिमा से स्वणिम मन, 
गीति चुम्बनों से मदिराधर 
स्वर्ण रुधिर से रंगो कर चरण ! 
उलट रहिमियों के सतरंग घट 
रंग दो मेरा प्राणों का पट, 
रंग रंग की पंखड़ियों में हंस 
| * फूट पड़े अन्तर का यौवन ! 
| 


रंग जाये जो मेरा ग्रन्तर 
गोचर तुम बन सको अगोचर, 
नव्य चेतना के पावक कण 

मैं कर सकं घरा पर वितरण ! 
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४१ 
शोभा जागरण 


बरसो हे शोभा चेतन क्षण ! 
विश्व समीरण के स्पन्दन में 
लहराये सौन्दर्यं चिरन्तन! 
शोभा से ग्रान्दोलित हो जग, 
शोभा में कुसुमित जीवन मग, 
शोभा के स्मित छायातप का 
क्रीड़ा स्थल हो मन का प्रांगण ! 
धल निखिल भ मन के कल्मष 
मुक्त बनें जीवन में परवश 
इच्छाओं के रण में विजयी 
मन पर हो श्रन्तःप्रकाश क्षण ! 
सजन करें नव भ शोभा जन 
जो ग्रपूर्ण वह बने पूर्णंतम 
जीवन शोभा हो जन चिन्तन, 
अन्तर शोभा स्वप्न - जागरण ! 


४२ 
मानसी 

रंग उठते भावों के बादल, 

रेखा शशि - सा दिखा सलज मुख 

फिर फिर हो जाती तुम ग्रोझल ! 
तुहिन श्रश्नु वाष्पों में कोमल 
न्द कली - सी लिपटी उज्ज्वल, 
भरती तुम प्राकुल अन्तर में 

सुधा द्रवित ज्वाला स्मिति निइछल ! 

बरस रहा नीरव सम्मोहन, 

अंगड़ाता मन स्वप्नों का वन, 

मधुर गुंजरण भर, श्रव बहता 

प्राण समीरण सुख से चंचल ! 
उतर रहस्य विचरते गोपन, 
पद चापों से कंपता निर्जन, 
तन्द्रिल छाया की घाटी में 
गा उठता श्रन्तर - जल कल-कल ! 

मौन मधुरिमा से भर ग्रन्तर, 

रारो, मानसि, हृदय में उतर, 

म्लान वेदना के ग्रानन से 

उठा करुण ग्राँसु का अंचल ! 
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४३ 
ग्रन्तर घन 
बिजली कंप कंप उठती घन में, 
प्राणों की श्रभिलाघा मन में ! 
तुम ग्राभा देही बन जगती 
तड़ित्‌ चकित ग्राशा के क्षण में ! 
बरस रहा स्म्ृतियों का बादल 
लिपटा मन में ममता-कोमल, 
स्वप्नो के पंखों की छाया 
फला नीरव उर श्राँगन में ! 
यह ग्रालोक मिला जीवन-तम, 
प्रीति प्रतीति भरा संशय भ्रम, 
विरह मिलन की ममं, व्यथा का 
मन्द्र निनाद ध्वनित प्रतिकण में ! 
सूक्ष्म वाष्प का यह अन्तर घन, 
तेरी ग्राभा से नव चेतन, 
इन्द्र धनुष शोभा से मण्डित 
गर्जन भरता हृदय गगन में! 


हं 


भ्रमर स्पर्श 
खिल उठा हृदय, 
पा स्पशं तुम्हारा अमृत ग्रभय ! 
खुल गये साधना के बन्धन, 
संगीत बना, उर का रोदन, 
प्रब प्रीति द्रवित प्राणों का पण; 
सीमाएँ अमिट हुई सब लय! 
क्यों रहें न जीवन में सुख दुख, 
क्यों जन्म मृत्यु से चित्त विमुख ? 
तुम रहो दृगों के जो सम्मुख 
प्रिय हो मुझको भ्रम भय संशय! 
तन में प्राय शेशव यौवन 
मन में हों विरह मिलन के व्रण, 
। युग स्थितियों से प्रेरित जीवन, 
उर रहे प्रीति में चिर तन्मय ! 


जो नित्य ग्रनित्य जगत का क्रम पु 
वह॒ रहे, न कुछ बदले, हो कम, झी 
हो प्रगति ह्लास का भी विभ्रम, 

जग से परिचय, तुमसे परिणय ! 


युगपथ / ६३२ 
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तुम सुन्दर से बन ग्रति सुन्दर 

आग्रो ग्रन्तर में ग्रन्तरतर, 

तुम ब्रिजयी जो, प्रिय, हो मुझ पर 
वरदान, पराजय हो निश्चय ! 


है. 3.4 
प्रीति परिणय 
प्रिय, बनते तुम विरह प्रणय में, 
प्रलय सृजन के गीत हृदय में | 
उर के वाष्प जलद कण झर झर 
हंस उठते मोती बन सुन्दर, 
तुहिन कणों का हार गूँथती 
प्रातः किरण तुम्हारी जय में! 
जीबन का उठ कातर करन्दन 
प्राणों को छू बनता गायन, 
सुन मधुकर का गातं गुंजरण 
खिलते मुकुल मौन विस्मय में! 
वन शूलों से बिधा मृदुल ग्ग 
फूलों के तन. मन उठते रंग, 
विवश कर दिये तुमने सुख दुख 
लांघ प्रीति के चिर परिणय में! 


नीचे सागर भरता गर्जन, 
हसता ऊपर चन्द्र विमोहन, 
बढ़ती जाती जीवन बेला 


अमर प्रतीक्षा के विनिमय में ] 


४६ 

नव भ्रावेश 

जाग्रत्‌ मत से पहिले ठुममें 
मिल जाता ग्रन्तर्मन ! 


जब तम में डूबा रहता जग, 
दुग ग्रपलक तकते निजेन मग, 
तुम स्वप्नों के पग धर पाते 
प्रन्तपथ से गोपन ! 

बजते निःस्वर नूपुर मर्मर, 

सुन पड़ते श्रश्रुत वंशी स्वर, 

बुद्धि चकित रहती, बज उठता 

उर में स्वागत गायन ! 
भू क्रस्दत बन जाता कूजन, 
शान्त: निखिल जीवन संघर्षण, 


६४ | पंत ग्रंथावली 


Hindi Premi 


BARE 


क्षण भंगुरता के प्रासत पर 
दिखता मौन चिरन्तन ! 

चिर्‌ परिचित यह मानव जीवन, 

स्वप्न स्नात, लगता नव शोभन, 

ग्रन्तरतम में जगता श्रविदित 

एक अतुल ग्राकषंण ! 
शोभा पर शोभा पड़ती भर, 
सहज हर्षं से कंपता ध्रन्तर, 
मज्जित कर युग सीमाओं को 

बहता अन्तर्जीवन ! 

जब तक होगी क्रान्ति समापन, 

वांछित होगा बिश्व संगठन, 

एक नवल ग्रावेश करेगा 

मानव ग्मन्तर घारण ! 


४७ 


स्वप्न गीत 
(गमेस्थ के प्रति) 
आप्नो, प्यारे मुन्ना, ग्राग्रो, 
भू पर चन्दा-से मुसका प्रो, 
नन्हे, आश्रो ! 
तुम स्वप्नो के पथ से श्राश्रो, 
नव जीवन के रथ से श्रा्रो, 
मुन्ना हो तो नयन जुडाग्रो, 
मुंनिया हो तो हृदय चुराग्रो ! 
मिलमिल करते जुगनूं वन में, 
बिजली छिपती दिपती घन में, 
जगते तुम ग्राशा-से मन में 
मधुर रूप धर हमें रिझाग्रो ! 
खेल रहीं लहरे चल जल में, 
लोट रही मुदु रज भूतल में, 
स्वप्नो की छाया ग्रांचल में 
केपती, उसको सत्य बनाग्रो ! 
झूल हृदय की मुदू धड़कन में, 
फिर - फिर जग मन के लोचन में, 
तुम रहस्य-से गोपन क्षण में, 
लिपट मधुर प्राणों मे जा्री ! 
स्रोत फूट पड़ता कलरव कर, 
वंशी बज उठती मधुरव भर, 
तुम नीरव स्मिति से मन को हूर 
निज क्रन्दन किलकार सुनाग्रो ! 
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श्रा्रो, खिलता कमल नाल पर, 
श्रां खोलती कली डाल पर, 
भ्राता नव मंजरि रसाल पर 
फूल सदृश मुखडा दिखलाश्रो ! 
दूज रेख-से उगो गगन पर, 
ओस बूँद-से उतरो, सुन्दर, 
जगो प्रात तारा-से दुग हर, 


नव बालारुण-से मुसकाश्रो ! 
बादल से स्वातिज बन श्राश्नो, 
पपीहरे की प्यास बुभाम्रो, 


कोयल चाहेगी, सँग गाग्रो, 
मेना, प्यारा नाम बताश्रो ! 
वापी में प्रब तारक उज्ज्वल, 
सीपी के उर में मुक्ताफल, 
सुरंग फूल के अंचल में फल, 
तुम गोदी में, लाल, सुहाश्रो ! 
सुन्दर तन से सुन्दर तन धर, 
दीपक से दीपक लौ-से बर, 
लहरी से लहरी-से उठ कर 
फिर नव जीवन क्रम दुहुराम्रो ! 
शाइवत-से, लघु तन में सीमित, 
रवि-से, हिमकण में प्रतिबिम्बित, 
जग-से नयन कनी में अंकित, 
पूनो से प्रतिपत्‌ बन ग्राध्रो ! 
तुम श्रदम्य यौवन की श्राश्ा, 
नारी जीवन की श्रभिलाषा, 
प्राणों की ममता-परिभाषा, 
मूतिमान नव तन धर लाग्रो ! 
श्राश्रो, तुम देखोगे गांधी, 
जिनसे हमें मिली आजादी, 
स्थात्‌ तुम्हें पहनावे खादी, 
आग्रो, अब न अधिक बिलमाश्रो ! 
तुम स्वतन्त्र भारत में श्राश्नो, 
मुक्त तिरंगे को फहराग्रो, 
फिर - फिर गांधी की जय गाग्रो, 
तव युग के संग चरण बढ़ाओ, 
नन्हे ग्राश्रो ! 
92 xX 2८ 
बाबु को पाग्रोगे बन्दर, 
मा को चित्र लिखी-सी सुन्दर, 
श्राश्रो तुम विकसित नर वनकर, 
कुल दीपक, कुल रत्न कहाओ ! 
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प्राप्रो राजा, गआ्राओ रानी, 
तुम्हें बुलाती मौसी नानी 
तुम सच हो,--तुम नहीं कहानी, 
पापा को आ नाच नचाप्रो! 
“गांधी भवन, मुबारकबादी ! 
कल की-सी घटना है शादी! 
खुश होंगी पर सुनकर दादी, 
तुम पोते को गोद खिलाग्रो ! 
मुन्ने श्राग्रो ! 


डक 


त्रिवेणी 

(तापसी ) 
तीर्थराज जो जन-संस्कृत का केन्द्र प्रतिष्ठित, 
उस प्रयाग से कौन नहीं भारत में परिचित? 
शुभ्र नील लहरों का जहां स्फुरत्प्रभ संगम, 
ग्रक्षयवट, ऋषि भरद्वाज का विश्रुत आश्रम ! 


गंगा यमुना सरस्वती की निर्मल वेणी 
मिलकर बनती जहाँ पुण्य जल ग्रथित त्रिवेणी ! 


रश्मि चपल शत छायाभाग्रों से जो गुम्फित, 
युग-युग के मू मानस पट-सी लगती जीवित! 


कमि मुखर श्रब गंगा यमुना गौर श्याम तन 
सरस्वती के सँग गोपन करतीं सम्भाषण ! 


लोक तारिणी गंगा भ्रपनी कहती गाथा, 
ताप हारिणी, हरती जो जन - मन की वाघा ! 


लो, वह प्राती, वजते चल किरणोज्वल पायल, 
टकराती संगीत लहरियां कल कल छल छल ! 
(गंगा) 
मैं विष्णुपदी, में सुरसरिता, 
। मैं हरि चरणों से प्रायी, | 
। मैं पुण्य त्रिपथगा, स्वगंगा की | 
| सुधा घार हूँ लायी! 


| शत रश्मि ज्वलित निर्मेर-सी उतरी 
। मैं शंकर के शिर पर, ॥ 
| शोभा में लहरी, जटा शंकरी 
| कवियों से कहलायी ! 


युषपय /६७ 
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मै सगर वंश हित, विदित, 
भगीरथ श्रम से आयी मू पर 
स्वर्गीय तान-सी जहनु श्रवण में 

पेठ सहज बिलमायी ! 


मै हिम तनया, मैं मेरु-श्रात्मजा- 
मनोरमा की दुहिता 
मेरी धारा में जन- मन की 
धारा ग्रविराम समायी ! 


मेरे पुलिनों पर बसे प्रथित जन तीर्थ, 
ग्राम, 'पुर, जनपद, 
मेरे अंचल में मुक्ति मनुज ने 
जन्म मरण से पायी ! 


मेरी लहरों के कम्पन में 
शत शत हृदयों का स्पन्दन, 

रवि शशि की किरणं भरतीं जिनमें 
प्रमरों की तरुणाई ! 


मैं उवर रखती धरती का उर 
सूक्ष्म मृत्तिका भरकर, 
मेरी करुणा, ्रंचल-सी जीवन- 
हरियाली में छायी! 


आग्रो हे, ्नन्तस्तल में डूबो, 

धोप्रो मन के कल्मष, 

निस्तल ग्रकूल जीवन की 

शाश्वत धारा यह लहरायी ! 

(तापसी ) 

बदल गया सहसा जल का फेनिल छाया पट, 
छप्‌ छप्‌ टूट रहा चाँदी -सा बालू का तट! 
वेगवती यमुना श्रब ग्राती रंगस्थल पर 
निश्छल गंगा लेती उसको बाहों में भर! 
क्रन्दन करता रह - रह उसका श्राकुल अन्तर, 
सुनिए उसके श्रश्नु द्रवित वंशी के-से स्वर ! 


(यमुना) 
मैं सूर्यं सुता, मैं यम भगिनी कहलाती, 
मैं तुमसे मिलते, धीरे, ग्राज लजाती ! 


मेरे तट पर थे रास रचे मोहन ने, 
श्रब तक श्रस्फुट किक्रिणियों की ध्वनि ग्राती ! 
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जल में शत तड़ित्‌ लताग्रों -सी सुन्दरियाँ 
तिरती थीं, कल क्रीड़ा करतीं, इठलातीं ! 


जिनकी देखा - देखी ये चंचल लहरें 
शोभा ग्रीवा मटकातीं, मुकुटि नचातीं ! 


मेरे कलरव में गूंज रहे मुरली स्वर 

स्वप्नों की छाया ग्राँचल में छहराती ! 

युग युग की वे नीरव संगीत हिलोरें 

मेरे उर में हा-हा भर हृदय कंपाती ! 
(गंगा) 

सखि, धीर घरो, तुम शान्त करो श्रपना मन, 

तुमसे मिलकर परिपूर्ण हुग्रा मू - जीवन ! 


सुख दुख पुलिनों में बहती मानस धारा 
नसवर जग में अनुभव अविनश्वर थाती ! 


परिवर्तित विकसित होता जग जीवन क्रम, 
विपदा सम्पदा न रहतीं कभी चिरन्तन ! 


तेरे उर में बहता युग-युग का संचय 
यह निस्तल नील गम्भीर धार बतलाती ! 


तू ज्ञात सभ्यता संस्कृति की स्रोतस्विनि, 
जीवन मुक्ता, संयुक्ता, प्रीति तरंगिणि! 


इस मर्म व्यथा पर मू- सुख सकल निछावर 
तू श्याम विरह में छल छल ग्रश्रु बहाती ! 


(तापसी) 


यमुना मन के भाव सखी से नहीं छिपाती, 
वह अपने श्राक्रोश रोष की कथा सुनाती! 


उसके उर में सुलग रही ब्रत्र दारुण ज्वाला, 

वह बिद्रोहिणि, वेग न जाता उग्र संभाला! 
(यमुना) 

सखि ! तुमको पा कृतकृत्य हुआ मेरा मन, 

वह सुख ये मुखर हिलोर नहीं कह पातीं ! 

मैं पार कर चुकी गिरि प्रान्तर, बीहड वन 

कूलों की कटु सीमाश्रों से टकराती ! 


मैं चीर धरित्री का निर्मम वक्षःस्थल ऱ्ह 
अवचेतन की ऑँधियाली - सी लहराती ! ] दु 


युगपथ / ६८ 


Hindi Premi 


~ rt UN ES RI RRO 


गर्जन भरता प्रहरह यह उद्देलित मन, 
मेरे प्रन्तर में क्रान्ति चतुदिक्‌ गाती ! 


दीनों दुखियों के मनस्ताप से मन्थित 
मैं प्रलय बाढ़ बन युग के पुलिन डुबाती ! 


मैं सुख स्पर्शो में पली, मर्म - हत हो, 
नागिन - सी उठ, फेंनों के फन फेलाती ! 


युग संगम हो जन- जन केमन का संगम 
मैं भू मन में फिर ज्वार अ्रदम्य उठाती ! 
(तापसी) 


गंगा जी गम्भीर गिरा कहती यह सुनकर 
हरि चरणों का प्रीति स्रोत है उनके भीतर ! 


(गंगा) 
तुम दुर्दम सूर्यं सुता हो, संज्ञा - जाता, 
दीनों का दुख कब तुमसे देखा जाता? 


प्रमरों की शान्ति लिये यह मेरी धारा, 
तुम मेरे उर में नव प्रेरणा जगाती ! 


मैं सुनती हूँ ग्रपने भीतर ग्रश्रुत स्वर 
स्वाणम नूपुर ध्वनि भरती निःस्वर मर्मर ! 


वह सुनो, मौन श्रम्बर में जगता गुंजन, 

यह कोन - उषा सी नव भ्ररुणोदय लाती ? 
(तापसी ) 

गंगा यमुना के संगम का धर पावन तन 

सरस्वती का होता भ्रन्तः स्फुरित श्रवतरण ! 


वह्‌ प्रदृश्य, केवल जन मन संगम में गोचर, 
विश्व समागम से प्रतीत, शाश्वत, लोकोत्तर ! 


सुनिए, उर उर में भ्रब उसके चिर नीरव स्वर, । 
वह इन्द्रिय श्रग्राह्म, ग्रनिवंचनीय, सूक्ष्मतर ! | 
(सरस्वती ) 


मैं अन्तः सलिला, चिर विमला, | 
भ्रन्तमुंख धारा हू ग्रचपल, । 
मैं मन: शिखर से स्वतः निखर 
बहती निःस्वर, भर अन्तजेल ! 


धर ऊध्वे चरण, शत गूंथ किरण, 
करती रहस्य पथ से विचरण, 
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ग्रन्तर प्लावन भरती प्रतिक्षण 
मैं ज्ञान - गहन कर प्रन्तस्तल ! 


चेतना ज्वार - सी दुनिवार 

में विश्‍व पुलिन करती मज्ज्ति, 
लह्राकर, डुबा निखिल श्रन्तर, 

बढ़ती श्रकूल निस्तल निर्मल ! 


(तापसी) 
कालिन्दी की क्षुब्ध तरंगे क्रोध से सिहर 
प्रश्‍न पूछतीं, सरस्वती को सम्बोधन कर ! 


(यमुना) 
तुम छाया हो भ्रथवा माया? 
में तुमको समझ न पाती! 
तुम सच कहती, क्या तुम बहुती ? 
क्यों प्रकट नहीं हो जाती ? 


फेनिल उच्छल, बढ़कर कल कल 

क्यों गरज न तुम लहराती ? 
गिरि गहन चीर गति से श्रधीर 

भू पथ क्यों नहीं बनाती? 


ऋजु कुंचित जग का मग निश्चित, 
पग पग पर बाधा भ्रगणित, 
छिपती भीतर, ्राकर बाहर 
जन दुख क्यों नहीं बेंटाती ? 
(सरस्वती) 
मैं कहने अमायी, रको, रुको, 
गति ही में मत बह जाश्रो, 
ग्रो इच्छा से पागल सरिते, 
सोचो, मन को समभाझो ! 


तुमने बाहर बाहर बढ़कर 
हों पार किये गिरि कानन, 
पर बढ़ता भीतर हृदय रुदन, 
मुझसे मत भेद छिपाझ्रो ! 


लुम उद्वेलित, आकुल, ग्रशान्त, 
शत ग्रावेशों से मन्थित, 
तुम श्रावर्तो में घूम रही, 
मुझको मत मागं सुझाम्रो ! 


तुम क्रुद्ध रुद्ध नित उफनाती, 
टकराती, रंग रंग जाती, 
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झको भय है, तुम श्रतल गतं में 
E कहीं नहीं गिर जाश्रो ! 


भीतर देखो, भीतर है मति, 

बाहर गति, ग्रन्थी गति है, 
तुम शान्त धीर गंगा में मिल 

गति को गम्भीर बनाश्रो ! 

(गंगा) 
मेरी भी यह चिर ग्रभिलाषा 

जन संगम बने सनातन, 
हो विश्व समागम, हिल मिलकर 

विकसित वदत हो जन मन ! 
इस हृदय मिलन में अ्रवगाहन कर 

भू मन हो चिर पावन, 
बाहर भीतर जड़ चेतन मय 

जीवन हो पूर्ण प्रतिक्षण ! 
गंगा यमुनी जीवन धारा 

नित बहे ग्रबाध चिरन्तन, 
संयुक्त हृदय, संयुक्त कर्म हों 

जन मंगल के साधन! 

(तापसी) 


गंगा यमुना गाती जीवन मंगल गायन, 
फेन हार रच, सरस्वती को करतीं श्रर्पण ! 
(गंगा-यमुना ) 
भू मंगल हो, भव मंगल हो 
जीवन शोभा से उवर जग, 
प्रीति द्रवित जन ग्रन्तस्तल हो ! 
जन मंगल हो, जग मंगल हो ! 
जब जब पंकिल हों जीवन तट, 
तमस रुद्ध मानव उर के पट, 
करुणा धारा -सी म्रन्तर से 
फूटो तुम, भू मग उज्ज्वल हो ! 
विस्तृत मुक्त मिले पथ बाहर, 
पूर्ण श्रगाध बहे जल भीतर, 
मुखरित जग जीवन प्रवाह नित, 
श्यामल धरणी का ग्रंचल हो ! 
सकल स्रोत मिल एक धार हों, 
लोक समागम श्रार - पार हो, 
ज्ञान शक्ति संचय ग्रपार हो, 
युग का युद्ध श्रनल शीतल हो ! 
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युगवाणी 


[प्रथम प्रकाशन-वर्ष : १९३९] 
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जी को 


गल 


कवि श्री । 


विज्ञापन 


युगवाणी में मेरी युगान्त के बाद की रचनाएं संगृहीत हैं, 
जिनमें मैंते युग के गद्य को वाणी देने का प्रयत्न किया है । 
यदि युग की मनोवृत्ति का किचिन्मात्र ग्राभास इतमें मिल 


सका तो मैं श्रपने प्रयास को विफल नहीं समभूंगा । 
कालाकाँकर सुमित्रानंदन पंत 
मई, १६३६ 
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'युगवाणी' का तीसरा संस्करण पाठकों के सामने प्रस्तुत है । इसमें मैंने 
'युगवाणी' के कलापक्ष के सम्बन्ध में दो शब्द लिखकर, पाठकों की सुविधा 
के लिए, युग दर्शन के प्रमुख तत्त्वों पर भी प्रकाश डाला है । 

'युगवाणी' को मैंने गीत गद्य इसलिए नहीं कहा है कि उसमें काव्या- 
त्मकता का प्रभाव है; प्रत्युत्‌, उसका काव्य ग्रपच्छन्न, श्रनलंकृत तथा 
विचार भावना प्रधान है । युग के खण्डहर पर 'युगवाणी' का काव्य सौन्दर्य 
प्रभात के ईषत्‌ स्वणिम ग्रातप की तरह बिखरा हुग्रा है, जिसे कला- 
प्रेमी, ध्वंस के ढेर से दृष्टि हटाकर, सहज ही देख सकते हैं । 

. 'युगवाणी' की भाषा सूक्ष्म है, उसमें विश्लेषण का सोन्दये है । जिस 
परम्परागत मधुवन को हम पल्लवों के मर्मर सै लज्जारुण और फूलों 
के रंग गुंजन से यौवन गवित देखते ग्राये हैं उसकी दक्षिण पवन (काव्य 
प्रेरणा ? ) शिशिर में ठण्डी उसास भर, श्राज ढेर-ढेर पीले-पुराने पत्तों 
को युग-परिवर्तेन की आँधी में उड़ाकर,--जेसे, उन टूटते हुए स्वप्नो 
पर स्थिर चरण न रख सकने के कारण ही प्रलय नृत्य करती हुई, 
नयी संस्कृति के बीज बसेर रही है ! 'युगवाणी' में श्राप टेढ़ी-मेढ़ी पतली- 
ठूंठी टहनियों के वन का दूर तक फेला हुआ वासांसि जीर्णानि विह।य""* 
सौन्दर्यं देखेंगे, जिससे नवप्रभात की सुनहली किरण बारीक रेशमी जाली 
की तरह लिपटी हुई हैं; जहाँ ्रोसों के भरते हुए भ्रश्रु श्रागत स्वर्णोदिय 
की ग्राभा में हँसते हुए-से दिखायी देते हैं; जहाँ शाखा-प्रशाखाश्रों के 
ग्रन्तराल से जिनमें श्रव भी कुछ विवर्ण पत्ते श्रटके हुए हैं-छोटे-बड़े, 
तरह-तरह के, भावनाओं के नीड, जाड़ों की ठिठ्रती-काँपती हुई 
महानिशा के युगव्यापी त्रास से मुक्त होकर नवीन कोंपलों से छनते हुए 
नवीन आलोक तथा नवीन उष्णता का स्पर्श पाकर फिर से संगीत मुखर 
होने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

पत्ते की मांसल हरियाली को जब कीड़े चाट जाते हैं, उसकी सूक्ष्म 
स्नायुश्रों से बुनी हुई हथेली का कला-विन्यास जिस प्रकार देखने वालों 
को श्राइचयंचकित कर देता है उसी प्रकार की मिलती-जुलती हुई 
सोन्दर्य-संक्रात्ति की झाँकी आप 'युगवाणी' में भी पायेंगे । तब ग्राप सहज 
ही युगवाणी के स्वरों में कह उठेंगे : 

सदियों से ग्राया मानव जग में यह पतर ! 
आर, -- 
जीवन वसन्त तुम, पतझर बन नित श्राती, 
अपरूप, चतुदिक सुन्दरता बरसाती ! 
'युगवाणी' में प्रकृति सम्बन्धी कविताओं के प्रतिरिक्त, जो मेरी अन्य 
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प्राकृतिक रचनाग्रों की तुलना में प्रपनी विशेषता रखती है,--मुख्यत: 
पाँच प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं : 

(१) भूतवाद और प्रध्यात्मवाद का समन्वय, जिससे मनुष्य की 
चेतना का पथ प्रशस्त बन सके । | 

(२) समाज में प्रचलित जीवन मान्यताश्रों का पर्यालोचन एवं 
नवीन संस्कृति के उपकरणों का संग्रह । 

(३) पिछले युगों के उन मृत ग्रादशो ग्रौर जीर्णे रूढ़ि-रीतियों की 
तीव्र भर्त्सना, जो प्राज मानवता के विकास में बाधक बन रही हैं। 

४) मार्क्सवाद तथा फ्रॉयड के प्राणिशास्त्रीय मनोदर्शन का युग 
की विचारधारा पर प्रभाव : जन-समाज का पुनः संगठन एवं दलित 
लोक समुदाय का जीर्णोद्धार । 

(५) बहिर्जीवन के साथ ग्रन्तर्जीवन के संगठन की श्रावश्यकता : 
राग भावना का विकास तथा नारी जागरण । 
युगवाणी' की कुंजी उसकी 'बापू' शीर्षक पहली कविता में है 

भूतवाद उस घरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, 
जहाँ प्रात्म दर्शन ग्रनादि से समासीत प्रम्लान ! 
मानव-जीवन एवं समाज का रूपान्तर करने तथा पृथ्वी पर मानव 
स्वर्ग बसाने का वस्तु-स्वप्न नवीन युग की भावात्मक देन है । मध्ययुग 
के दार्शनिक्रों ने जिस प्रकार बाह्य जीवन-सत्य की ग्रवहेलना कर जगत्‌ 
को माया या मिथ्या कहा है श्रौर आधुनिक भूतदर्शन जिस प्रकार 
भ्रन्तर्जीवन संत्य की उपेक्षा कर उसे बहिर्गीवन के ग्रधीत रखना चाहता 
है, 'युगवाणी' में इन दोनों एकांगी दृष्टिकोणों का खण्डन किया गया है । 
लोक-कल्याण के लिए जीवन की बाह्य (सम्प्रति राजनी तिक-प्राथिक ) 
और ग्राभ्यन्तरिक (सांस्कृतिक-ग्राध्यात्मिक) दोनों ही गतियों का 
संगठन करना आवश्यक है । मात्रा और गुण दोनों में सन्तुलन होना 
चाहिए । जहाँ एक ओर ग्रसंख्य नंगे-भूखों का उद्धार करना जरूरी है 
वहाँ पिछली संस्कृतियों के विरोधों एवं रीति-नीतियों की श्वृंखलाओं 
से मुक्त होकर मानव चेतना को युग-उपकरणों के अनुरूप, विकसित 
लोक-जीवन निर्माण करने में संलग्न होना है । 

'युगबाणी' को विश्वमूति कहा है, जिससे वह जातिगत मन से मुक्त 
होकर विश्वमन एवं युग के लोकमन को अपने स्वरों में मूर्त कर सके : 
मनुष्य की श्रन्तर्चेतना में जो सत्य म्रभी ग्रमूत है उमे रूप दे सके : 
जीवन-सौन्द्यं की जो मानसी प्रतिमा प्राज ग्रन्तमंन में विकसित हो 
रही है उसे भौतिक जीवन में साकार कर सके; श्रौर हमारा मनःस्वरगं 
पृथ्वी पर उतर ग्राये । कहीं-कहीं भावी जीवन की कल्पना प्रत्यक्ष हो 
उठी है । यथा, श्रव छच्दों और प्रासों में सीमित कविता विश्व जीवन 
के रूप में बहने लगी है, मानव-जीवन ही काव्यमय बन गया है: | 
कलात्मक भाव जीवन की वास्तविकता में बंध गथे हैं ।. ऐसे संसार में, 
जहाँ सांस्कृतिक शक्तियाँ उन्मुक्त हो गयी हैं, प्रब जीव्रन-संघर्षण एवं 
समाज-निर्माण का श्रम सुखद सुन्दर लगता है । 

इस युग के ग्रसंगठित जीवन को ग्रन्धकार कहा है, संगठित मन को 
प्रकाश । विकसित ब्यक्तिवाद के साथ ही विकसित समाजवाद को 
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से विरक्त होकर सामाजिक जीवन में पुश्रों से भी नीचे न गिर जायें 
देवत्व को ग्रात्मसात्‌ कर हम मनुष्य बने रहें श्रौर मानव दुबंलताश्रों 
के भीतर से श्रपना निर्माण एवं विक्रास कर सकें । नवीन समाज की 
परिस्थितियाँ हमें श्राद्शों की ओर ले जाने वाली हों । हमारा मन युग 
के छायाभावों से संत्रस्त न रहे, हम ग्राज के मनुष्य की चेतना का, जो 
खण्ड युगों की चेतना है, विकसित विइव-परिस्थितियों के अनुरूप संगठन 
एवं निर्माण कर सके । 

श्रपने देश में जनसाधारण के मन में जीवन के प्रति जो खोखले 
वैराग्य की भावना घर कर गयी है उसका विरोध कर नवीन सामाजिक 
परिस्थितियों के श्राधार पर नवीन मानसिक जीवन प्रतिष्ठित करने पर 
जोर दिया गया है । भौतिक विज्ञान के विकास के कारण भू-रचना के 
जिस भावात्मक दर्शन का इस युग में ्राविर्भाव हुआ है उसे युगदर्शन 
का एक मुख्य स्तम्भ माना है। 

मध्ययुग श्रात्मदर्शन या श्रात्मवाद का सक्रिय, संगठित एवं सामूहिक 
प्रयोग नहीं कर सका । तब भौतिक विज्ञान इतना समुन्नत नहीं था; 
वाष्प, विद्युत्‌, रश्मि ग्रादि मानव-जीवन के वाहन नहीं बन सके थे । 
जीवन की बाह्य परिस्थितियाँ एक सीमा तक विकसित होने के बाद 
निष्क्रिय औ्रौर जड़ हो गयी थीं । मध्ययुगीन विचारों, सन्तों एवं साधुग्रों 
के लिए यह स्वाभाविक ही था क्रि वे विश्व संचरण के प्रति निरीह 
होकर (मायावाद-मिथ्यावाद ्रादि जिसके दुष्परिणाम हूँ) व्यक्ति से 
सीधे परात्पर की श्रोर चले जायें । उनके नैतिक उन्नयन के प्रयत्न 
भगीरथ प्रयत्न कहे जा सकते हैं पर वे राम-प्रयत्त या क्ृष्ण-प्रयत्त 
(जिन्हें राम-कृष्ण ग्रवतरण कहना उचित होगा) नहीं थे, जिनके द्वारा 
विश्व संचरण में भी प्रकारान्तर या युगान्तर उपस्थित हो सकता और 
जिनकी विकसित चेतना विश्व जीवन के रूप में संगठित एवं प्रतिष्ठित 
हो सकती । वर्तमान युग, नैतिक उन्नयन से ग्रधिक, इसी प्रकार के 
बहिरन्तर रूपान्तर की प्रतीक्षा करता है । 

रूप सत्य और कर्म के मन से मेरा ग्रभिप्राय लोक जीवन के 
संगठित रूप से ग्रौर संस्कृति के रूप में संगठित मन से है । पिछले जीवन 
के संगठित सत्य (संस्कृति) क्रो जिसके मूल केवल मध्ययुग की चेतना 
के ग्राकाश में हैं लोकसंग्रह से प्राणशक्ति ग्रहण करने के लिए श्रधोमूल 
बन जाना है, फिर से नीचे से ऊपर की ओर उठना है । गीता में जिस 
विश्व अ्रश्वत्थ को ऊर्ध्वमूलमधः शाखः वहा है वह आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण है जिसके ग्रनुसार विशवमन (्रधिमन) एवं जीवन का समस्त 
सत्य विज्ञान भूमि में बीज रूप में संचित है, जहाँ से वह जगत जीवन 
में अवतरित एव प्रस्फुटित होता है । 'युगराणी' में, ग्रवतरण ग्रीर विकास, 
दोनों संचरणों को महत्त्व दिया है । इसी प्रकार का समन्वय पाठकों को 
'ज्योत्स्ना' में भी मिलेगा । 

संक्षेप में मैंने मावसंवाद के लोक-संगठन रूपी व्यापक ग्रादर्शवाद 
और भारतीय दर्शन के चेतनात्मक ऊर्ध्व आदशंवाद दोतों का संश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया है । भारतीय विचारधारा भी सत्य, त्रेता, द्वापर, 


विशेष महत्त्व दिया है, जिससे देव बनने के एकांगी प्रयतन में हम मनुष्यत्व 
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कलियुग के नामों से प्रादुर्भाव, निर्माण, विकास और ह्लास के वृत्त 
संचरणों पर विश्वास रखती है ' ग्रतः नवीन युग की भावना केवल कपोल 
कल्पना नहीं है । पदार्थ (मैटर) और चेतना (स्पिरिट) को मैंने दो 
किनारों की तरह माना है जिनके भीतर जीवन का लोकोत्तर सत्य 
प्रवाहित एवं विकसित होता है । भविष्य में जब मानव-जीवन विद्युत्‌ 
ग्रौर ग्रणु शक्ति की सबल टाँगों पर प्रलय वेग से दौड़ने लगेगा तब 
आज के मनुष्य की तर्को-वादों में बिखरी हुई चेतना उसका संचालन 
करने में किसी तरह भी समर्थ नहीं हो सकेगी। इसलिए सामाजिक 
जीवन के साथ ही मनुष्य की श्रन्तर्चेतना में भी युगान्तर होना श्रवश्यं- 
भावी है । 

इस युगविवर्तेन में अनेक श्रभावात्मक एवं विरोधी शक्तियाँ भी 
काम कर रही हैं जो हमारे पिछले सामाजिक सम्बन्धों की प्रतिक्रियाएँ 
हैं। वर्तमान राजनीतिक-भ्राथिक आन्दोलन इन्हीं विरोधों को दबाने 
एवं नवीन भाव परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए जन्म ले रहे 
हैं। एक विरोधी तत्त्व और भी है, जो इनसे सूक्ष्म है । वह है मनुष्य 
का रागतत्व, जो पिछले युगो के संस्कारों से रंजित श्रौर सीमित है। 
इस रागतत्व को भ्रपने विकास के लिए भविष्य में ग्रधिक ऊर्ध्वं एवं 
व्यापक धरातल चाहिए । वर्तमान नारी जागरण और नारी मुक्ति के 
आन्दोलन उस धरातल पर पहुँचने के लिए सोपान मात्र हैं । राग सम्बन्धी 
आन्दोलन एक प्रकार से ग्रभी ग्रविकसित श्रौर पिछड़ा हुश्रा है । प्राणि- 
शास्त्रीय मनोविज्ञान उस पर केवल श्रांशिक प्रकाश डालता है। मनुष्य 
स्वभाव को संस्कृत बनाने के लिए रागात्मिका प्रवृत्ति का विकास होना 
ग्तिवार्यं है । वह एक मूल प्रवृत्ति है। इस वृत्ति के विकास से मनुष्य अपने 
देवत्व के समीप पहुंच जायेगा श्रौर संसार में नर-नारी सम्बन्धी रागात्मक 
मान्यताओं में प्रकारान्तर हो जायेगा। स्त्री-पुरुष भौतिक विज्ञान शक्‍ति 
से संगठित भावी लोकतन्त्र में रहने योग्य संस्कार-बिकसित प्राणी बन 
सकेंगे । तव शायद धरती की चेतना स्वगं के पुलिनों को छुने लगेगी। 
राग त इस संचरण के लिए 'युगवाणी' में यत्र-तत्र संकेत किया 
गया है । 

मुझे विश्वास है कि इन दृष्टिकोणों से 'युगवाणी' को समभने में 
पाठको को सुविधा होगी । दर्शन पक्ष के लिए ग्राधुनिक कवि (भाग दो) 
की भूमिका को पढ़ना भी उपयोगी सिद्ध होगा । इति । 


प्रयाग, २४ सितम्बर ४७ सुमित्रानंदन पंत 
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बाप्‌ ! 


किन तत्वों से गढ़ जाश्रोगे तुम भावी मानव को? 

किस प्रकाश से भर जाग्रोगे इस समरोन्मुख भव को ? 

सत्य श्रहिसा से ग्रालोकित होगा मानव का मन ? 

श्रमर प्रेम का मधुर स्वग. बन जायेगा जग जीवन ? 

श्रात्मा की महिमा से मण्डित होगी नव मानवता ? 

प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जायेगी पाशवता ? 
बापू ! तुमसे सुन आत्मा का तेजराशि श्राह्मान 
हँस उठते हैं रोम हषं से, पुलकित होते प्राण ! 
भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, 
जहाँ श्रात्म दर्शन श्रनादि से समासीन भ्रम्लान ! 
हीं जानता, युग विवतं में होगा कितना जन क्षय, 
पर, मनुष्य को सत्य हिसा इष्ट रहेंगे निश्चय ! 
नव संस्कृति के दूत ! देवताग्रों का करने कायं 
मानव आत्मा को उबारने प्राये तुम प्रतिवार्य ! 


युगवारणी 


युग की वाणी, 
हे विशवम्‌ति, कल्याणी ! 
रूप रूप बन जाय भाव स्वर, 
चित्र-गीत भकार मनोहर, 
रक्त मांस बन जाँय निखिल 
भावना, कल्पना, रानी ! 
युग को वाणी! 
आत्मा ही बन जाय देह नव, 
ज्ञान ज्योति ही विश्व स्नेह नव, 
हास, प्रश्र, अ्ाशाऽकांक्षा 
बन जाय खाद्य, मधु, पानी ! 
युग की वाणी ! 
स्वप्न वस्तु बन जाय सत्य नव, 
स्वगं मानसी ही भौतिक भव, 
अन्तर जग ही बहिजंगत 
बन जावे, वीणापाणी ! 
युग की वाणी ! 
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सर्व मुक्ति हो मुक्ति तत्व श्रव, 
सामूहिकता ही निजत्व श्रब, 
बने विव्व जीवन की स्वरलिपि 
जन मन मर्म कहानी ! 
कवि की वाणी ! 


नव दृष्टि 


खल गये छन्द के बन्ध, प्रास के रजत पाश, 

प्रब गीत मुक्त, ग्रौ' युग वाणी बहती प्रयास ! 

बन गये कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, 

जीवन संघर्षण देता सुख, लगता ललाम ! 
सुन्दर, शिव, सत्य कला के कल्पित माप-मान, 
बन गये स्थूल, जग जीवन से हो एकप्राण ! 
मानव स्वभाव ही बन मानव-श्रादरश सुकर 
करता श्रपूर्ण को पूर्ण, असुन्दर को सुन्दर ! 


मानव ! 


जग-जीवन के तम में 

दैत्य, अभाव शयन में 

परवश मानव ! 

बुन स्वप्नों के जाल 

ढंक दो विशव-पराभव 

कुत्सित, गहित, घोर ! 

ऊर्णनाभ - से प्राण 

सूक्ष्म, अमर श्रन्तर-जीवन का 
तानें मधुर वितान, | 
देश काल के मिला छोर ! 

पशु-जीवन के तम में 

जीवन रूप मरण में 

जाग्रत मानव ! 

सत्य बनाम्रो स्वप्नों को । 

रच मानवता नव, । 

हो नव युग का भोर ! | 


युग उपकरणा 


वह जीवित संगीत, लीन हो जिसमें जग-जीवन-संघषं, 
वह ग्रादशे, मनुज-स्वभाव ही जिसका दोष-शुद्ध निष्कर्षं ! 
वह ग्रस्त: सौन्दर्य, सहन कर सकें बाह्य वैरूप्य विरोध, 
सक्रिय अनुकम्पा, न घृणा का करे घृणा से जो परिशोध ! 
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नम्र शक्ति वह, जो सहिष्णु हो, निर्बल को बल करे प्रदान, 
मूत प्रम, मानव मानव हों जिसके लिए भ्रभिन्न, समान ! 
वह॒ पवित्रता, जगती के कलुषों से जो न रहे सन्त्रस्त, 
वह सुख, जो सवंत्र सभी के सुख के लिए रहे संन्यस्त ! 


ललित कला, कुत्सित कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण, 
वह्‌ दर्शन-विज्ञान, मनुजता का हो जिससे चिर कल्याण ! 
वह संस्कृति, नव मानवता का जिसमें विकसित भव्य स्वरूप, 
वह विश्वास, सुदुस्तर भव-सागर में जो चिर ज्योति-स्तूप ! 
रीति नीति, जो विश्व प्रगति में बनें नहीं जड़ बन्धन-पाश, 
ऐसे उपकरणों से हो भव-मानवता का पूर्ण विकास ! 


नव संस्कृति 


भाव कर्म में जहाँ साम्य हो सन्तत, 

जग-जीवन में हों विचार जन के रत ! 

ज्ञान-वृद्ध, निष्क्रिय न जहाँ मानव मन, 

मृत श्रादर्श न बन्धन, सक्रिय जीवन ! 

रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आराधित, 

श्रेणि वर्ग में मानव नहीं विभाजित ! 

घन-बल से हो जहाँ न जन श्रम शोषण, 

पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन ! 
जहाँ दैन्य जर्जेर, प्रभाव-ज्वर पीड़ित 
जीवन यापन हो न मनुज को गहित ! 
युग युग के छाया-भावों से त्रासित 
मानव प्रति मानव-मन हो न सशंकित ! 
मुक्त जहाँ मन की गति, जीवन में रति, 
भव-मानवता . में जन-जीवन परिणति ! 
संस्कृत वाणी, भाव, कमं, संस्कृत मन, 
सुन्दर हों जन-वास, वसन, सुन्दर तन ! 

ऐसा स्वर्ग घरा में हो समुपस्थित, 

नव मानव-संस्कृति-किरणों से ज्योतित ! 


पुण्य प्रस्‌ 


ताक रहे हो गगन ? 
| मृत्यु-नीलिमा-गहून गगन ? 
| ग्रनिमेष, श्रचितवन, काल-नयन ?-- 
निःस्पन्द, शून्य, निर्जन, निःस्वन ? 
। देखो भूको ! क ला 
जीव प्रसू को ! ) | 
हरित भरित 
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पल्लवित ममंरित 
कूजित गुंजित 
कुसुमित 

भूको! 

कोमल 

चंचल 

शाद्वल 
ग्रंचल,-- 

कल कल 

छल छल 
चल-जल-नि्मेल,-- 


कुसुम खचित 

मारुत सुरभित 

खग कुल कूजित 

प्रिय पशु मुखरित--- 


जिस पर अंकित 
सुर मुनि वन्दित 
मानव पद-तल ! 


देखो भू को, 
स्वागक मू को 
मानव पुण्य-प्रसू को ! 
चोंटी 
चींटी को देखा ? 
वह सरल विरल, काली रेखा 
तम के तागे-सी जो हिल डुल 
जलती लघुपद पल पल मिल जुल, 
वह है पिपीलिका पाँति ! 
देखो ना, किस भाँति 
काम करती वह सन्तत! 
कन-कन कनके चुनती भ्रविरत ! 
गाय चराती, 
घूप खिलाती, 
बच्चों की निगरानी करती, 
लड़ती, श्रि से तनिक न डरती. 
दल के . दल सेना संवारती, 
घर, आँगन, जनपथ बुहारती ! 
देखो वह वल्मीकि सुघर, 
उसके भीतर हैं दुर्ग, नगर ! 
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। भ्रदमुत उसकी निर्माण-कला, 
| कोई शिल्पी क्या कहे भला! 
। उसमें हैं सौध, घाम, जनपथ, 
आँगन, गो-गृह, भण्डार श्रकथ; 
हैं डिम्ब-सझ, वर शिविर रचित, 
ड्योढ़ी बहु, राजमार्ग विस्तृत ! 
चींटी है प्राणी सामाजिक, 
वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक ! 
देखा चींटी को ? 
उसके जी को ? 
मूरे बालों की-सी कतरन, 
छिपा नहीं उसका छोटापन, 
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय 
विचरण करती, श्रम में तन्मय, 
वह जीवन की चिनगी प्रक्षय ! 
वह भी क्या देही है तिल-सी ? 
प्राणों की रिलमिल-भिलमिल-सी ! 
दिन भर में वह मीलों चलती, 
अथक, कार्य से कभी न टलती, 
वह भी क्या शरीर से रहती ? 
वह कण, श्रणु, परमाणु ? 
चिर सक्रिय वह, नहीं स्थाण्‌ ! 
हा मानव ! 
देह तुम्हारे ही है, रे शव ! 
तन की चिन्ता में घुल निशिदिन 
देह मात्र रह गये, दबा तिन ! 
प्राणि प्रवर 
हो गये निछावर 
प्रचिर धूलि पर ! ! ह 
निद्रा, भय, मेथूनाहार 
--ये पशु-लिप्साएं चार-- 
हुईं. तुम्हें सर्वस्व-सार ? 
धिक्‌ मैथुन - श्राहार - यन्त्र ! 
क्या इन्हीं बालुका - भीतों पर 
| रचने जाते हो भव्य, प्रमर 
तुम जन-समाज का नव्य तन्त्र ? 
| मिली यही मानव में क्षमता !. 
। पशु, पक्षी, पुष्पों से समता ? 
| मानवता पशुता समान है? 
| प्राणिशास्त्र देता प्रमाण है? आ 
बाह्य नहीं, आन्तरिक साम्य र 
जीवों से मानव को प्रकाम्य ! 


DER 
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मानव को श्राद्श चाहिए, 

संस्कृति, श्रात्मोत्कषं चाहिए, 

बाह्य विधान उसे हैं बन्धन 

यदि न साम्य उनमें श्रन्तरतम-- 

मूल्य न उनका चींटी के सम 

वे हैं जड़, चींटी है चेतन! 

जीवित चींटी, जीवन - वाहक, 

मानव जीवन का वर नायक, 

वह स्व-तन्त्र, वह ग्रात्म-विधायक ! 

>< x x 
पूर्ण तन्त्र मानव, वह ईश्वर, 
मानव का विधि उसके भीतर ! 


पतभर 


रिक्त हो रहीं आज डालियाँ,-डरो न किचित्‌, 

रक्त पूर्ण, मांसल होंगी फिर, जीवन रंजित ! 

जन्मशील है मरण: ग्रमर मर मर कर जीवन, 

भरता नित प्राचीन, पल्लवित होता नूतन! 
पतभझर यह, मानव जीवन में प्राया पतभर, 
-भ्राज युगों के बाद हो रहा नया युगान्तर ! 
बीत गये बहु हिम, वर्षातप, विभव पराभव, 
जग जीवन में फिर वसन्त आने को अभिनव ! 

भरते हों, भरने दो पत्ते,-डरो न किचित्‌, 

नवल मुकुल मंजरियों से भव होगा शोभित ! 

सदियों में प्राया मानव जग में यह पतभर, 

सदियों तक भोगोगे नव मधु का वैभव वर! 


शिल्पो 


इस क्षुद्र लेखनी से केवल करता मैं छाया लोक सूजन ? 
पैदा हो मरते जहाँ भाव, बुद्बुद-विचार झो' स्वप्न सघन ? 
निर्माण कर रहे वे जग का जो जोड़ ईंट, चूना, पत्थर, 
जो चला हथोड़े, घन, क्षण क्षण हैं बना रहे जीवन का घर ? 
जो कठिन हलो की नोकों से ग्रविराम लिख रहे धरती पर ? 
जो उपजाते फल, फूल, अन्न, जिन पर मानव जीवन निर्भर ? 


इस ग्रमर लेखनी से प्रतिक्षण मैं करता मधुर प्रमृत वर्षण, 
जिससे मिट्टी के पुतलों में भर जाते प्राण, भ्रमर जीवन ! 


निर्माण कर रहा हूं जग का मैं जोड़-जोड़ मनुजों के मन, 
मैं काट-काट कटु घृणा कलह रचता आत्मा का मनोभवन ! 
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खर-कोमल दाब्दों को चुन-चुन मैं लिखता जन-जन के मन पर,- 
मानव आत्मा का खाद्य प्रेम जिस पर है जग-जीवन निर्मर ! 
मैं जग-जीवन का शिल्पी हुँ जीवित मेरी वाणी के स्वर, 
मैं मांस-खंड पर जन-मन के मुद्रित करता हूँ सत्य भ्रमर ! 


दो लड़के 


मेरे भ्रांगन में; (टीले पर है मेरा घर) 
दो छोटे-से लड़के श्रा जाते हैं श्रकसर ! 
नंगे तन, गदबदे, साँवले, सहज छबीले, 
मिट्टी के मटमैले पुतले,-पर फुर्तीले ! 


जल्दी से, टीले के नीचे, उधर उतरकर 
वे चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुन्दर,- 
सिगरेट के खाली डिब्बे, पन्नी चमकीली, 
फीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली 


मासिक पत्रों के कवरों की; श्रौ” बन्दर-से 
किलकारी भरते हैं, खुश हो-हो श्रन्दर से ! 
दौड पार आँगन के फिर हो जाते ग्रोझल 
वे नाटे छ:-सात साल के लड़के मांसल ! 


सुन्दर लगती नग्न देह, मोहुती नयन-मन, 
मानव के नाते उर में भरता श्रपनापन ! 
मानव के बालक हैं ये पासी के बच्चे, 
रोम-रोम मानव, सांचे में ढाले सच्चे ! 

्रस्थि-मांस के इन जीवों का ही यह जग घर, 

आत्मा का श्रधिवास न यह, वह सूक्ष्म, प्रनखर ! 

न्योछावर है आत्मा नरवर रक्‍त-मांस पर, 

जग का ग्रधिकारी है वह, जो है दुर्बलतर ! 


वह्लि, बाढ़, उल्का, कका की भीषण भू पर 
कंसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर ? 
निष्ठुर है जड़ प्रकृति, सहज मंगुर जीवित जन, 
मानव को चाहिए यहाँ मनुजोचित साधन ! 


क्यों न एक हो मानव मानव सभी परस्पर 
मानवता निर्माण करें जग में लोकोत्तर ? 
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गोरवमय, 
मानव का साम्राज्य बने,-मानव हित निश्चय! 

जीवन की क्षण-धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित 

रक्त मांस की इच्छाएँ जन की हों पूरित ! 

-मनुज प्रेम से जहाँ रह सके,-मानव ईश्वर ! 

` और कोन-सा स्वर्ग चाहिए तुझे घरा पर ? 
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सांनवपनं 


इस धरती के रोम-रोम में भरी सहज सुन्दरता, 
इसकी रज को छू प्रकाश बन मधुर विनम्र निखरता ! 


पीले पत्ते, टूटी टहनी, छिलके, कंकर, पत्थर, 
कडा करकट सब कुछ मू पर लगता सार्थक, सुन्दर ! 


प्रण सदा से धरणी : इसका चिर उदार वक्षस्थल 
ज्योति तमस, हिम श्रातप का, मधु पतभझर का रंगस्थल ! 


जीवों की यह धात्री : इसकी मिट्टी का उनका तन, 
इस संस्कृत रज का ही प्रतिनिधि हो सकता मानवपन ! 


जीव जनित जो सहज भावना, संस्कृति उससे निमित, 
चिर ममत्व की मधुर ज्योति--जिससे मानव उर ज्योतित ! 


रीति नीति वाणी विचार केवल हैं उसकी प्रतिकृति, 
जीवों के प्रति प्रात्म-बोध ही मनुष्यत्व की परिणति ! 


विद्या, वैभव, गुण विशिष्टता भूषण हों मानव के, 
जीव प्रेम के बिना किन्तु ये दूषण हैं दानव के! 


रक्त-मांस का जीव, विविध दुर्बलताग्रों से शोभित, 
मजुष्यत्व दुलंभ सुरत्व से,--निष्कलंकता पीडित! 


व्याधि सम्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन, 
प्राण. हीन वह कला, नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन ! 


सीमाएँ ग्रादर्श सकल, सीमा विहीन यह जीवन, 
दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन ! 


गंगा को साँझ 


अभी गिरा रवि, ताम्र कलश-सा, गंगा के उस पार, 
क्लान्त पान्थ, जिह्वा विलोल जल में रक्ताभ प्रसार ! 
मूरे जलदों से धूमिल नभ--विहग - छदों -से बिखरे-- 
धेनु- त्वचा -से सिहर रहे जल में रोग्रों- से छितरे ! 
दूर, क्षितिज में चित्रित-सी उस तरु माला के ऊपर 
उड़ती काली विहग पाति रेखा-सी लहरा सुन्दर ! 
उड़ी श्रा रही हलकी खेवा दो आरोही लेकर, 
नीचे ठीक, तिर रहा जल में छाया-चित्र मनोहर ! 


शान्त, आ सन्ध्या सलज्ज मुख देख रही जल तल में, 
नीलारुण भ्रं की आभा छहरी लहरी दल में! 
झलक रहे न जल के तिल से कंचु - जलद स्वर्ण - प्रभ, 
चूर्ण कुन्तलों-सा लहरों पर तिरता घन ऊमिल नभ! 
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दाभा का ईषत्‌ उज्ज्वल कोमल तम धीरे घिर कर 
दृश्य पटी को बना रहा गम्भीर, गाढ़ रंग भर-भर ! 
मधुर प्राकृतिक सुषमा यह भरती विषाद है मन में, 
मानव की जीवित सुन्दरता नहीं प्रकृति दर्शन में! 
पूर्ण हुई मानव ग्रंगो में सुन्दरता नैसगिक, 
शत ऊषा सन्ध्या से निमित नारी प्रतिमा स्वगिक ! 
भिन्त - भिन्न बह रही भ्राज नर नारी जीवन धारा, 
युग - युग के सकत - कर्दम से रुद्ध/-छिन्‍्त सुख सारा! 


गंगा का प्रभात 


गलित ताम्र भव : मृकुटि मात्र रवि 
रहा क्षितिज से देख, 
गंगा के नभनील निकष पर 
पड़ी स्वर्ण की रेख! 
आर पार फले जल में 
घुल कर कोमल आलोक, 
कोगललम बन निखर रहा 
लगता जग भ्रखिल अशोक ! 


नव किरणों ने विइवप्राण में 
किया पुलक संचार, 
ज्योति जडित बालुका पुलिन 
हो उठा सजीव ग्रपार ! 
सिहर भ्रमर जीवन कम्पन से 
खिल खिल अपने श्राप, 
केवल लहराने को लहराता 
लघु लहर कलाप ! 


सुजन शीलता से अपनी ही, 
हो ज्यों श्रवा  अकाम-- 
निरुद्देश्य जीवन धारा 

बहती जाती ग्रविराम ! 
देख रहा ग्रनिमेष,--हो गया 
स्थिर, मिश्चल, सरिता जल, 
बहता हूँ मैं, बहते तट, 

बहते तरु, क्षितिज, अवनि तल ! 


यह विराट भूतों का भव 
चिर जीवन से श्रनुप्राणित, 
विविध विरोधी तत्वों के 
संघषंण से संचालित ! 


निज जीवन के हित श्रगणित 
प्राणी हैं इसके श्राश्रित, 
मानव इसका शासक,--ग्रातप, 
निल, अन्न, जल शासित! 


मानव - जीवन, प्रकृति -सरणि में 
जड विरोध कुछ निश्चित, 
विजित प्रकृति को कर, उसने की 
विद्व सम्यता स्थापित ! 
देश, काल, स्थिति से मानवता 
रही सदा ही बाधित, 
देश, काल, स्थिति को वश में कर 
करना है परिचालित ! 


क्षुद्र व्यक्ति को विकसित होकर 
बनना अब जन - मानव, 
सामूहिक मानव को निमित 
करनी भव संस्कृति नव ! 
मानवता के युग प्रभात में 
मानव - जीवन - धारा 
मुक्त प्रबाध बहे, मानव - जग 
सुख स्वणिम हो सारा ! 


मुल्यांकन 

्राज सत्य, शिव, सुन्दर करता 

नहीं हृदय श्राकषित, 

सभ्य, शिष्ट श्रो' संस्कृत लगते 

मन को केवल कुत्सित! 

संस्कृति, कला, सदाचारों से 

भव - मानवता पीड़ित, 

स्वर्ण - पींजड़े में बन्दी है 

मानव श्रात्मा निश्चित ! 
भ्राज श्रसुन्दर लगते सुन्दर 
_ प्रिय पीडित, शोषित जन, 
जीवन के देच्यों से जजर 
मानव - मुख हरता मन ! 
मूढ, ग्रसम्य, उपेक्षित, दूषित 
भू वेः उपकारक, 
घामिक, उपदेशक, पण्डित, 
दानी हैं लोक - प्रतारक ! 

घर्म नीति म्रौ’ सदाचार का 

मूल्यांकन है जन - हित, 
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सत्य नहीं वह, जनता से जो 
| नहीं प्राण - सम्बन्धित ! 
| श्राज सत्य, शिव, सुन्दर केवल 
| वर्गो में हैं सीमित, 
। अध्वंमूल संस्कृति को होना 
श्रधोमूल रे निश्चित ! 


उद्बोधन 


इस विश्री जगती में कुत्सित 
ग्रन्तर चितवन से चुन-चुनकर 
सार भाग जीवन का सुन्दर 
मानव ! भावी मानव के हित 
जीवन पथ कर जाग्रो ज्योतित ! 

अक्षय, शुद्ध, भ्रपाप-विद्ध जो 

मानव उर का सत्य अपरिमित, 

उसे रूप-जग में कर स्थापित 

भव-जीवन कर जाग्रो निर्मित ! 

क्षुद्र, घृणित, भव - भेद - जनित 

जो, उसे मिटा, भव-संघ भाव, भर 

देश, काल ग्रौ' स्थिति के ऊपर 

| मानवता को करो प्रतिष्ठित ! 
इस कुरूप जगती में कुत्सित 
अन्तर - बाह्य - प्रकृति पर पा जय, 
नव विज्ञान ज्ञान कर संचय, 
मानव ! भावी मानव के हित 
नव संस्कृति कर जाग्नो निमित ! 


खोलो 


रुद्ध हृदय के द्वार, 
खोलो फिर इस बार ! 
मुक्त निखिल मानवता हो, 
जीवन सौन्दर्य प्रसार, 
खोलो फिर इस बार! 
युग -युग के जड़ श्रन्धकार में 
बन्दी जन - संसार, 
रूढ़ि - पाश में बंधी मनुजता 
करती पशु - चीत्कार ! -- 
खोलो फिर इस बार ! 
निर्मम कर आघात ममे में 
निष्ठूर तडत्‌ प्रहार, 


| 
| 
| 
| 
| 


चूर्ण करो गत संस्कारों को, 
लो जन प्राण उबार ! -- 
खोलो फिर इस बार! 


गूंज उठे जन - जन में जीवन 

उर में प्रणय पुकार, 

पुनः पल्लवित हो मानव-जग, 

हो वसन्त, पतभार ! -- 
खोलो फिर इस बार ! 


माक्स क प्रति 


दन्तकथा, वीरों की गाथा, सत्य, नहीं इतिहास, 
सम्राटों की विजय लालसा, ललना भूकुटि - विलास; 
देव नियति का निर्मम क्रीडा चक्र न वह उच्छुंखल, 
धर्मान्धता, नीति, संस्कृति का ही न मात्र समर-स्थल ! 
साक्षी है इतिहास, किया तुमने दुन्दुभि से घोषित,-- 
प्रकृति विजित कर, मानव ने की विश्व सभ्यता स्थापित ! 
विकसित हो, बदले जब जब जीवनोपाय के साधन, 
युग वदले, शासन बदले, कर गत सभ्यता समापन ! 
सामाजिक सम्बन्ध बने नव, ग्रथ - भित्ति पर नूतन, 
नव विचार, नव रीति नीति, नव नियम, भाव, नव दर्शन ! 
साक्षी है इतिहास, श्राज होने को पुनः युगान्तर, 
श्रमिकों का ग्रब शासन होगा उत्पादन यन्त्रों पर ! 
वर्ग हीन सामाजिकता देगी सबको सम साधन, 
पूरित होंगे जन के भव जीवन के निखिल प्रयोजन ! 
दिग्‌ दिगन्त में व्याप्त, निखिल युग युग का चिर गौरव हर, 
जन संस्कृति का नव विराट्‌ प्रासाद उठेगा मू पर ! 
धन्य माइसँ ! चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, 
तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु - से प्रकट हुए प्रलयंकर ! 


भुत दशन 
कहता भौतिकवाद, वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण-- 
भौतिक भव ही एक मात्र मानव का अन्तर दर्पण ! 


स्थूल सत्य. आधार, सूक्ष्म आधेय, हमारा जो मन, 
बाह्य विवर्तन से होता युगपत्‌ ग्रन्तर परिवर्तन ! 


राष्ट्र, वर्ग, आदर्श, घम, गत रीति नीति प्रौ’ दशन ! 
स्वर्ण पाश हैं : मुक्ति योजना सामूहिक जन जीवन ! 


दर्शन युग का ग्रन्त, भ्रन्त विज्ञानो का संधर्षण, । 
श्रब दशन-विज्ञान सत्य का करता नव्य निरूपण ! ॥ 
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नवोद्भूत इतिहास मूत सक्रिय, सकरण, जड़ - चेतन, 
इन्द्र तक से ग्रभिव्यक्ति पाता युग - युग में नूतन ! 


ग्रस्त ग्राज साम्राज्यवाद, घनपति वर्गों का शासन 
प्रस्तर युग की जीर्ण सम्यता मरणासन्त, समापन ! 


साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदापंण, 
मुक्त निखिल मानवता करती मानव का ग्रभिवादन ! 


साम्राज्यवाद 


परिवर्तन ही जग जीवन का नियम चिरन्तन, दुर्जय, 
साक्षी है इतिहास: युगों का प्रत्यावतंन अभिनय ! 


मुखियों के, कुलपति, सामन्त, महन्तों के वैभव क्षण 
बिला गये बहु राज तन्त्र,--सागर में ज्यों बुद्बुद कण ! 
रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयनों में शोभन 
पूंजीवाद निशा भी है होने को ग्राज समापन ! 


विविध ज्ञान, विज्ञान, कला, यन्त्रों का ग्रद्मृत कोशल 
जग को दे बहु जीवन साधन, वाष्प, रश्मि, विद्युत्‌ बल, 
मरणोन्मुख साम्राज्यवाद, कर वह्वि श्रौर विष वर्षण, 
ग्रन्तिम रणको है सचेष्ट, रच निज विनाश ग्रायोजन ! 


विश्व क्षितिज में घिरे पराभव के हैं मेघ भयंकर, 
नव युग का सूचक है निश्चय यह ताण्डव प्रलयंकर ! 
जन युग की स्वणिम किरणों से होगी मू ्रालोकित, 
नव संस्कृति के नव प्ररोह होंगे शोणित से सिचित !! 


समाजवाद-गांधोवाद 


साम्यवाद ने दिया विश्व को नव भौतिक दर्शन 0. ज्ञान 
ग्रथेशास्त्र ग्रौ' राजनीति-गत विशद ऐतिहासिक विज्ञान ! 


साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतन्त्र महान, 
भव जीवन के देन्य दुःख से किया मनुजता का परित्राण ! 
ग्रन्तर्मुख श्रद्वेत पड़ा था युग-युग से निष्क्रिय, निष्प्राण, 
जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान ! 


गांधीवाद जगत में श्राया ले मानवता का नव मान, 
सत्य ग्रहिसा से मनुजोचित नव संस्कृति करने निर्माण ! 
गांधीवाद हमें जीवन पर देता श्रन्तर्गत विश्वास, 
मानव की निःसीम शक्ति का मिलता उससे चिर आभास ! 


व्यक्ति पूर्णं बन, जग जीवन में भर सकता है नूतन आ 
विकसित मनुष्यत्व कर सकता पशुता से जन का कल्याण * 
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मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है श्रविवाद ! 


संकोण भौतिकवादियों के प्रति 


हाड मांस का आज बनाश्रोये तुम मनुज समाज? 
हाथ पाँव संगठित चलावेंगे जग जीवन काज ! 


दया द्रवित हो गये देख दारिद्रय असंख्य तनों का? 
प्रब दुहरा दारिद्रय उन्हें दोगे निरुपाय मनो का? 


ग्रात्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का रट नाम? 
मानवता की मूर्ति गढोगे तुम संवार कर चाम? 


वस्तुवाद ही सत्य, मृषा सिद्धान्तवाद, गआरादर्श ? 
बाह्य परिस्थिति पर आश्रित अन्तर जीवन उत्कर्ष? 


मानव ! कभी मूल से भी क्या सुधर सकी है मूल ? 
सरिता का जल मृषा, सत्य केवल उसके दो कूल? 


श्रात्मा श्रौ मूतों में स्थापित करता कौन समत्व? 
बहिरन्तर, ग्रात्मा-मूतों से है प्रतीत वह तत्व! 


भौतिकता, ग्राध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूक्ष्म से परे सत्य के मूल ! 


धनपति 


वे नृशंस हैं : वेजन के श्रमबल से पोषित, 
दुह्रे धनी, जोंक जग के, मू जिनसे शोषित ! 
नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपाजित, 
नैतिकता से भी रहते जो प्रतः ग्रपरिचित ! 
शय्या की क्रीड़ा कन्दुक है जिनको नारी, 
अहमन्य वे, मूढ, अर्थवल के व्यभिचारी! 
सुरांगना, सम्पदा, सुराम्रों से संसेवित! 
नर पशु वे : मू भार : मनुजता जिनसे लज्जित ! 
दर्पी, हठी, निरंकुश, निर्मम, कलुषित, कुत्सित, 
गत संस्कृति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत ! 
जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन, । 
श्रव न प्रयोजन उनका, अन्तिम हैं उनके क्षण ! | 


मध्य वर्ग न 
संस्कृति का वह दास: विविध विश्वास. विधायक, ग 
निखिल ज्ञान, विज्ञान नीतियों का उन्नायक ! i 

यु 
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उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक, 
प्रमु सेवक, जन वंचक वह, निज वर्ग प्रतारक ! 
भोग शील, धनिकों का स्पर्धी, जीवन-प्रिय प्रति, 
आत्म वृद्ध, संकीणे हृदय, ताकिक, व्यापक भति! 
पाप पुण्य सन्त्रस्त, श्रस्थियों का बहु कोमल, 
वाक्‌ कुशल, धी दर्पी, श्रति विवेक से निर्बल ! 
मध्यवग का मानव, वह परिजन पत्नी-प्रिय, 
यशकामी, व्यक्तित्व प्रसारक, पर हित निष्क्रिय ! 
श्रमजीवी वह, यदि श्रमिकों का हो भ्रभिभावक, 
नव युग का वाहक हो, नेता, लोक प्रभावक ! 


कृषक 


युग - युग का वह भारवाह, ग्राकटि नत मस्तक, 
निखिल सम्य संसार पीठ का उसके स्फोटक ! 
वस्त्र मूढ़, जड़ भूत, हठी, वृष बान्धव कर्षक, 
ध्रव, ममत्व की मूर्ति, रूढ़ियों का चिर रक्षक! 
कर जर्जर, ऋण ग्रस्त, स्वल्प पैत्रिक स्मृति मू-धन, 
निखिल दैन्य, दुर्भाग्य, दुरित, दुख का जो कारण; 
वह कुबेर निधि उसे,-स्वेद सिचित जिसके कण, 
हर्षे शोक की स्मृति के बीते जहाँ वषं क्षण ! 
विश्व _ विवतंनशील, श्रपरिवतित वह निश्चल, 
वही खेत, गृह-द्वार, वही वृष, हंसिया श्रो' हल ! 
स्थावर स्थितियों का शिशु, स्थावर, स्थाणु कृषीबल, 
दीघंसूत्र; भ्रति दुराग्रही, साशंक श्रो’ वृषल ! 
है पुनीत सम्पत्ति उसे देवी निधि निश्चित 
सन्ततिवत्‌ गो वृषभ, गुल्म, तृण, तरु चिर परिचित ! 
वह संकीर्णं, समूह - कृपण, स्वाश्रित, पर-पी डित, 
भ्रति निजस्व-प्रिय, शोषित, लुण्ठित, दलित, क्षुधादित ! 
युग - युग से निःसंग, स्वीय श्रमबल से जीवित, 
विश्व प्रगति श्रनभिज्ञ, कूप-तम में निज सीमित ! 
कर्षक का उद्धार पुष्य इच्छा है कल्पित, 
सामूहिक कृषि काय-कल्प, प्रन्यथा कृषक मृत ! 


श्रमजीवी 


वह पवित्र है : वह जग के कर्दम से पोषित, 
वह निर्माता : श्रेणि, वर्ग, घन, बल से शोषित ! 
मूढ, ग्रशिक्षित,--सम्य शिक्षितों से वह शिक्षित, 
विश्व उपेक्षित, शिष्ट संस्कृतों से मनुजोचित ! 
दैन्य कष्ट कुण्ठित,-सुन्दर है उसका श्रानन, 
गन्दे गात वसन हों, पावन श्रर्म का जीवन ! 
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स्नेह, साम्य, सोौहाद्रपू्ण तप से उसका मन, 
वह संगठित करेगा भावी भव का शासन! 


मूख प्यास से पीडित उसकी भद्दी ग्राक्कति | 
स्पष्ट कथा कहती,--कंसी इस युग की संस्कृति ! । 
वह पशु से भी घृणित मनुज--मानव की है कृति! 
जिसके श्रम से सिंची समुद्धों की पृथु सम्पति! 


मोह सम्पदा भ्रधिकारों का उसे न किचित्‌, 
कार्यं कुशल यन्त्री वह, श्रम पटुता से जीवित! 
शीत ताप श्रो' क्षुधा तृषा में सदा संयमित, 
दृढ़ चरित्र वह, दुख सहिष्णु, ध्र.व धीर, अभय चित ! 


लोक क्रान्ति का ब्रमग्रदूत, वर वीर, जनादृत, 
नव्य सभ्यता का उम्नायक, शासक, शासित ! 
चिर पवित्र वह : भय, अन्याय, घृणा से पालित, 
जीवन का शिल्पी,--पावन श्रम से प्रक्षालित ! 


घन नाद 
ठङ्‌ ठङ ठन ! 
लौह नाद से ठोंक पीट घन 


निर्मित करता श्रमिकों का मन, 
ठङ्‌ ठड ठन ! 


'कर्म-क्लिष्ट मानव-भव-जीवन, 
श्रम ही जग का शिल्पि चिरन्तन,' 
कठिन सत्य जीवन का क्षण क्षण 
घोषित करता घन वज्त्रः-स्वन- 
“व्यर्थं विचारों का संघर्षण, 
ग्रविरत श्रम ही जीवन साधन, 
लौह काष्ठ मय, खत मांस मय, 
वस्तु रूप ही सत्य चिरन्तन ! , 
ठङ्‌ ठङ्‌ ठन ! 


अग्नि स्फुलिगों का कर चुम्बन 
जाग्रत करता दिग्‌ दिगन्त घन, 
“जागो, श्रमिको, बनो सचेतन, 
मू के अधिकारी हैं श्रमजन ! 
मांस पेशियां हूष्ट, पुष्ट, घन, 
बटी शिराएँ, श्रम - बलिष्ठ तन, 
भू का भव्य करेंगे शासन, 
चिर लावष्यपूर्ण श्रम के कण !' 
ठड ठङ्‌ ठन ! | 
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कर्म का मन 


भव का जीवन मन का जीवन, 
कार्यार्थी को है मन बन्धन! 
श्रवचेतन मन से होता रे, 
चेतन मन सन्तत संचालित, 
मन के दर्पण में भव की छबि, 
रंजित होकर होती बिम्वित ! 
रूप -जगत की प्रतिछाया यह 
भाव-जगत मानस का निश्चित, 
गत युग का मृत सगुण ग्राज 
मानव मन की गति करता कुण्ठित ! 
ग्रत: कर्मं को प्रथम स्थान दो, 
भाव जगत कर्मों से निमित! 
निखिल विचार, विवेक, तकं, 
भव रूप कर्म को करो समापित! 
प्रथम कर्म, कहता जन-दर्शन, 
पीछे रे सिद्धान्त, मन, वचन ! 


रूप का मन 


निर्मित करो रूप का मन,-- 
रूप का मन ! 
भव सत्य पीड़ित मानव, 
मत धरो स्वप्न के चरण, 
वाष्प लोक के योग्य तुम्हारा, 
भाव सत्य विश्लेषण ! 
रूप जगत यह, रूप कर्म कर, 
रूप सत्य कर चिन्तन, 
रूप करो निर्माण विश्व का, 
भरो रूप भव से मन! 
भाव भीत तुम, गत भावों के 
पहने स्वणिम बन्धन, 
रूप हीन मृत भावों को 
देते हो सत्य चिरन्तन! 
देश काल से सीमित 
गत संस्कृतियों का संघषंण, 
नव्य खूप कर मुक्त 
भव्य .भव भाव करेगा धारण ! 
निमित करो रूप का नव मन 
रूप तत्व कर दर्शन, 
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रूप भाव का मूल 
रूप को भाव करो सब अपंण ! 
मुक्त रूप का तत्व 
बनेगा जगती का नव जीवन, 
रूप मुक्ति ही भाव मुक्ति 
यह तात्विक सत्यान्वेषण ! 


रूप पुजन 


करो रूप पुजन, भव मानव ! भाव पुष्प कर श्रपण, 
धरी रूप चरणों में नव नव तन, मन, जीवन, यौवन ! 
निखिल शक्ति बध रूप पाश में करती संसृति नर्तन, 
रूप परिधि में मुक्त प्रकाशित झत-शत रवि, शशि, उड्गन ! 
आज अलंकृत करो धरा को रूप रंग भर नूतन, 
युग-युग की चिर भाव राशि के पहना वसन, विभूषण ! 
प्रकृति रूप - इच्छा से उन्मद करती सृजन सनातन, 
रूप सृष्टि यह: भावों को दो मधुर रूप परिरम्भण ! 
सच है, जग जीवन विकास में ग्राते ऐसे युग क्षण, 
जब मानव इस रूप-जगत का करता सूक्ष्म निरूपण ! 
वहू विश्लेषण युग देता निर्माण शक्ति फिर नूतन, 
प्रन्तर जग का बहिर्जंगत में होता जब परिवर्तेन ! 
प्राज युगान्तर होने को है जगती तल में निश्चित, 
नव मानवता की किरणों से विश्ब क्षितिज है ज्योतित ! 
नव्य रूप से करो, भव्य मानव ! स्वरूप जग निमित, 
्रखिल ग्रवनि खिल उठे रूप मानवता से हो कुसुमित ! 
वरो रूप को, हे नव मानव ! रच भव प्रतिमा जीवित, 
अंग प्रंग में देश देश की भाव राशि कर श्रपित ! 
जन जन की विच्छिन्त शक्ति हो जग जीवन में विकसित, 
युग युग की अतृप्त प्राकांक्षा उर उर की परिपुरित ! 


रूप निर्माण 


रम्य रूप निर्माण करो हे, रम्य वस्त्र परिधान, 
रम्य बनाश्रो गृह, जनपथ को, रम्य नगर, जनस्थान ! 
रम्य सृष्टि हो रूप जगत की, रम्य धरा श्ुंगार, 
बाह्य रूप हो रम्य वस्तु का, होंगे रम्य विचार ! 
सस्य रूप हो मानवता का, प्रखिल मनोरम वेश, 
भाषा रम्य मनुजता का मन वहन करे निःशेष ! 
भेद -जनित माया, माया का रूप करो विन्यास, 
मानव संस्कृति में विरोध डुबे, हो ऐक्य प्रकाश ! 
रूप रचो भव मानवता का, - रूप भाव प्राधार, 
रम्य रूप मानव समूह हो, जीवन रूप विचार ! 
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जड़ चेतन हैं एक नियम के वश परिचालित, 

मात्रा का है भेद, उभय हैं ब्रन्योन्याश्रित ! 

भूत जगत की पावनता को करो न कलुषित, 

निखिल जीव जग की सत्ता इसमे परिपालित ! 
पावन हो भव धाम,--प्रनिल जल, स्थल, नभ पावन, 
पावन हों गृह, वसन,--विभूषण, . भाजन पावन ! 
हृदय-वुद्धि हो पावन, देह, गिरा, मन पावन, 
पावन दिशि पल, खाद्य इवास, भव जीवन पावन ! 

सुन्दर ही पावन, संस्कृत ही पावन निश्चय, 

सुन्दर हो मू का मुख, संस्कृत जीवन-संचय ! 

सुन्दर भव-ग्रालय, संस्कृत जड़-चेतन समुदय, 

सुन्दर नव मानव, संस्कृत भव-मानव की जय! 


जीवन मांस 


मानवता का रक्त मांस जग जीवन से चिर ्रोत-प्रोत, 
निखिल विचारों का बहता इस अरुण रुधिर में जीवित स्रोत ! 
युग युग की चेतना भ्रमर, दिशि दिशि के जीवन का उल्लास, 
रक्त मांस में देश देश की संस्कृति का शाश्वत इतिहास ! 
कहाँ खोजने जाते हो सुन्दरता श्रौ' आनन्द श्रपार ? 
इस मांसलता में है मूतित अखिल भावनाश्रों का सार ! 
मांस नहीं नश्वर रज, ज्योतित मांस नहीं जड़ जीव-विलास, 
अन्तर बाह्य चतुदिक्‌ है तम, रूप मांस है भ्रमर प्रकाश ! 
शत वसन्त, शत ग्रीष्म, शरद का मांस बीज में है प्रावास, 
ईश्वर है यह मांस, पुर्ण यह, इसका होता नहीं विनाश ! 
मांस मुक्ति है भाव मुक्ति, ग्रो’ भाव मुक्ति जीवन उल्लास, 
मांस मुक्ति ही लोक मुक्ति भव जीवन का जो चरम विकास ! 
मांसों का है मांस मानुषी मांस, करो इसका सम्मान, 
निमित करो मांस का जीवन, जीवन मांस करो निर्माण ! 


मानव पशु 


मानव के पशु के प्रति 

हो उदार नव संस्कृति ! 
युग युग से रच शत शत नैतिक बन्धन 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशु तन ! 
विद्रोही हो उठा भ्राज पशु दपित, 
वह न रहेगा प्रब नव युग में गहित! 
नहीं सहेगा रे वह प्रनुचित ताडन, हु 
रीति नीतियों का गत निमम शासन ! हक 
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वहू भी क्या मानव जीवन का लांछन, 
वह, मानव के देव भाव का वाहन | 


नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित, 
जीवन यापन कर नं सके सब इच्छित ! 
नैतिक सीमाएँ बहु कर निर्धारित, 
जीवन इच्छा की जन ने मर्यादित ! 
भू मानव के श्रेयस के हित निश्चित 
पशु ने भ्रपनी बलि दी, देवों के हित ! 
जीवन के उपकरण अखिल कर अधिकृत 
गत युग का पशु हुश्रा भ्राज मनुजोचित ! 
देव श्रौर पशु, भावों में जो सीमित 
युग युग में होते परिवतित, श्रवसित ! 
मानव पशु ने किया श्राज भव श्रजित 
मानव देव हुआ प्रब वह सम्मानित ! 

मानव के पशु के प्रति 

मध्य वर्ग की हो रति ! 


नारी 


मुक्त करो नारी को, मानव ! चिर बन्दिनि नारी को, 
युग युग की बर्बर कारा से जननि, सखी, प्यारी को ! 
छिन्न करो सब स्वर्ण पाश उसके कोमल तन मन के, 
वे आमूषण नहीं, दाम . उसके बन्दी जीवन के! 

पुरुष वासता की सीमा से पीड़ित नारी जीवन, 

नर नारी का तुच्छ भेद है केवल युग्म विभाजन ! 

उसे मानवी का गौरव दे पूर्ण सत्व दो नूतन, 

उसका मुख जग का प्रकाश हो उठे अन्ध ग्रवगुण्ठन ! 
योनि मात्र रह गयी मानवी निज गात्मा कर श्रपंण, 
पुरुष प्रकृति की पशुता का पहने नेतिक श्रामूषण ! 
नष्ट हो गयी उसकी ग्रात्मा, त्वचा रह गयी पावन, 
युग युग से ग्रवगुण्ठित गृहिणी सहती पशु के बन्धन! 

खोलो हे मेखला युगों की कटि प्रदेश से, तन से | 

अमर प्रेम हो बन्धन उसका, वह पवित्र हो मन से ! 

ग्रंगों की ग्रविकच इच्छाएं रहें न जीवन पातक, 

वे विकास में बनें सहायक, होवें प्रेम प्रकाशक ! 
क्षुधा तुषा ही के समान युग्मेच्छा प्रकृति प्रवर्तित, 
कामेच्छा प्रेमेचछा बनकर हो जाती मनुजोचित ! 
क्षुधा कामवश गत युग ने पशु बल से कर जन शासित 
जीवन के उपकरण सदृश नारी भी कर ली श्रघिक्रत ! 

` मुक्त करो जीवन संगिनि को, जननि देवि को श्रादृत, 

जग जीवन में मानव के संग हो मानवी प्रतिष्ठित ! 
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प्रम स्वगं हो घरा, मधुर नारी महिमा से मण्डित, 
नारी मुख की नव किरणों से युग प्रभात हो ज्योतित ! 


नर को छाया 


पुरुषों ही की ग्राँखों से नित देख देख अपना तन, 
पुरुषों ही के भावों से अपने प्रति भर अपना मन, 
लो, अपनी ही चितवन से वह हो उठती है लज्जित, 
अपने ही भीतर छिप छिप जग से हो गयी तिरो हित 
वह नर की छाया नारी ! चिर नमित नयन, पद विजडित, 
वह चकित, भीत हिरनी सी निज चरण चाप से शंकित ! 
मानव की चिर सहधर्मिणि, युग-युग से मुख ग्रवगुण्ठित, 
स्थापित घर के कोने में वह दीप शिखा- सी कम्पित ! 
करती वह जीवन यापन युग - युग से पशु - सी पालित, 
बन्दिनी काम कारा की, आदर्श नीति परिचालित !! 


बन्द तुम्हारे द्वार ? 
बन्द तुम्हारे द्वार ? 
मुसकाती प्राची में ऊषा 
ले किरणों का हार, 
जागी सरसी में सरोजिनी, 
सोयी तुम इस वार? 
बन्द तुम्हारे द्वार ? 
नव मधु में, अस्थिर मलयानिल, 
भोंरों में गुंजार, 
विहग कण्ठ में गान, 
| मोन पुष्पों में सौरभ भार, 
बन्द तुम्हारे द्वार ? 
प्राण ! प्रतीक्षा में प्रकाश 
ग्रो! प्रेम बते प्रतिहार ! 
पथ दिखलाने को प्रकाश, 
तुमसे मिलने को प्यार! 
बन्द तुम्हारे द्वार ? 
गीत हर्ष के पंख मार 
। ग्राकाश कर रहे पार, 
| भेद सकेगी नहीं हृदय: 
प्राणों की मर्म पुकार! 
| बन्द तुम्हारे द्वार ? 
आज निछावर सुरभि, 
खुला जग में मधु का भण्डार, 
दबा सकोगी तुम्ही प्राज 
उर में मधु जीवन ज्वार? 
न बन्द तुम्हारे द्वार ? 
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सुंमन के प्रति 


। कवि ! 


भाव वाणी या रूप, ? 
तुम क्या हो चिर मूक सुमन! 
किसके प्रतिरूप ? 
मौन सुमन ! 
सुन्दरता से श्रनिमिष चितवन 
छू कोमल ममस्थल 
मूक सत्व के भेद सकल 
कह देती, (खुल दल पर दल = 
सहज समक लेता मन ! ... 
विजय खूप की सदा भाव पर, 
भाव रूप पर निर! 


मै वाक्‌ हूँ. तुम्हें देखकर 
मोन रूपधर ! 
रूप नहीं हे नरवर ! -- 
सत्ता का वह पूर्ण, प्रकृति स्वर, 
सुन्दर है वह,...अ्रमर | 


हे राजनीतिविद्‌, श्रथेविज्ञ ! 

रच शत शत वाद, विवाद, तन्त्र, 

परतन्त्र किया तुमने मानव, 

तुम बना न सके उसे स्वतन्त्र ! 

हे दशेनज्ञ। शत तर्को से, 

सच्छास्त्रो से पा गहन ज्ञान, 

तुम भी न दे सके मानव को 

उसकी मानवता का प्रमाण ! 

हे चित्रकार, ले रंग तूलि, 

भर रूप रेख, छायाभ अंग, 

चित्रित न कर सके मानव में 

तुम मानवता के रूप रंग! 
गायक, पा कोमल, मधुर कण्ठ, 
रच वाद्य ताल, भ्रालाप, तान, 
मानव उर तुम मानव उर में 
लय कर न सके, गा मर्म गान! 
हे शिल्पकार वर! कठिन घातु, 
जड़ प्रस्तर में भर श्रमर प्राण 
दे सके नहीं मानव जग को 
तुम मानवता का प्रकृत मान ! 
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कवि, नव युग की चुन भाव राशि, 
नव छन्द, श्राभरण, रस विधान, 
तुम वन न सकोगे जन मन के 
जाग्रत भावों के गीत यान? 


प्रकाश ! 


आग्रो, प्रकाश, इस युग युग के प्रवगुण्ठन से मुख दिखलाग्रो, 
्राग्रो हे, मानव के घट के पट खोल मधुर श्री बरसाग्रो ! 


श्राश्नो, जीवन के आँगन में स्वणिम प्रभात जग के लाग्रो, 
मानव उर के प्रस्तर युग के इस ग्रन्ध तमस को बिखराग्रो ! 


विज्ञान ज्ञान की शत किरणें जनपथ में बरसाते ग्रा्रो, 
मुरझाये मानव मुक्रुलों को छूकर नव छबि में विकसाश्रो ! 


दिशि पल के भेद विभेदों को तुम डुबा एकता में, ग्रा्रो, 
नव मूतिमान मानवता बन जन जन के मन में बस जाग्रो ! 


आ्राम्र विहग ! 


हे आम्र- विहग ! --- 


तुम ताम्र सुभग 

नव पर्णो में 

छिपकर, उड़ेले कर्णो में 

मंजरित मधुर 

स्वर - ग्राम प्रचुर ! 
उन्मुक्त नील... 


तुम पंख ढील, 

उड़ उड़ सलील 

हो जाते लय 
निःसीम शान्ति में चिर सुखमय; 
जब नीड - निलय में रुद्ध - हृदय 
हो उठता पीड़ातुर अतिशय ! 

फिर आम्र विहग ! 

छिप ताम्र सुभग 


नव पर्णो में 
बरसाते श्राकुल कर्णो में 
मंजरित मधुर 
स्वर - गीत विदुर ! 
मै भी प्रसार 
अपने विचार 
भावना - कल्पना छन्द अपार 


निःसीम विशव में हो विलीन 


Hindi Premi 
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गाता नवीन 
मधु के गाने, 
जग में नव जीवन बरसाने, 
मुरझा मानव - उर विकसाने ! 
हे आम्र विहग ! 
तुम सुनो सजग,-- 
जग का उपवन 
मानव जीवन 
है शिशिर - त्रस्त 
बहु व्याधि त्रस्त! 
जीणे, शीर्ण, चिर `: दीर्ण, पर्ण 
जो स्रस्त, ध्वस्त, श्री - हत, विवरण 
क्षय हों समस्त-- 
युग सूर्यं अस्त ! 


207 


ये राष्ट्र वर्ग 
बल शक्ति भर्ग, 
बहु जाति - पाँति 
कुल वंश ख्याति, 
द्रुत हों विनष्ट सब नरक स्वर्ग ! 
विश्वास अन्ध, 
संघर्ष द्वन्द्व, 
बहु तकेवाद, 
उर के प्रमाद, 
गत र्ढि रीति 
मृत धमं नीति 
ये हैं जगती की ईति भीति ! 
हों ग्रन्त 
देन्य जग के दुरन्त, 
श्रावे वसन्त, 


जीवन दिगन्त 
फिर से हों स्मित कुसुमित भ्रनन्त ! 


हो नग्न भग्न 


आनन्द मग्त, 
संहार श्रान्त 
निर्माण लग्न ! 
सब क्षुधा - क्षुब्ध 
कामना लुब्ध 


हों तृप्त दुप्त | 
जग कार्य लिप्त ! 2 
अज्ञान च्‌णं 
हों ज्ञान पूणं, 
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हो एक व्यूह ! 
जग के सब भेद - भाव हों लय, 
जीवन की बाधाएं हों क्षय, 
जय हो, मानव जीवन की जय ! 


उन्मेष 


मोन रहेगा ज्ञान, 
स्तब्ध निखिल विज्ञात ! 
क्रान्ति, पालतू पशु - सी होगी शान्त, 
तर्क बुद्धि के वाद लगेंगे ्रान्त ! 
राजनीति श्रो' श्रथंशास्त्र 
होंगे संघर्ष - परास्त ! 
घर्म, नीति, श्राचार-- 
रुंबंगी सबकी क्षीण पुकार ! 
जीवन के स्वर में हो प्रकट महान 
फूटेगा जीवन रहस्य का गान ! 
क्षुधा, तृषा प्रो' स्पृहा, काम से उपर 
व्यि जाति, वर्ग ग्रौ' देश, राष्ट्र से उठकर 
| जीवित स्वर में, व्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मानव का कल्याण ! 


श्रनुभुति 
रक्त - मांस की देह बन गयी जीवन - इच्छा तिभंर, 
मधुर भावना, मदिर कल्पना रुघिर - शिराएँ सुन्दर ! 
रिक्त पूर्ण हो, शून्य सर्वे, जीवन से भ्राज गया भर, 
निश्चल मरण स्पृहा से चंचल कंप-कंप उठता थर्‌-थर्‌ ! 
दमस नयन की तारा बन चितवन करता आलोकित ! 
। गत प्रभाव बन गये भाव हो लोक - प्रेम सम्पोषित ! 
| ग्रखिल श्रमंगल देन्य भूलकर वैर विरोध, विनत - फन, 
मन्त्र - मुग्ध फणियों - से करते जीवन-स्वर में नतन ! 


भव संस्कृति 


तुम हरित - कचु, उ 
| सित ज्योति किरण छबि वसना, 
| भव संस्कृति की नव प्रतिमा ! 


निर्घत समृद्ध, शासक शासित 
तुमको समात संस्कृत प्राकृत, 
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गत घर्म कमे, मृत रूढ़ि रीतिं तम प्रशना, 
नव मानवता की महिमा ! 


हरीतिमा 


संहार मग्न, शुभ सजन लग्न, 

कर राष्ट्र वर्ग बल भेद भग्न 
भरती समत्व जगती में, तुम दिशि-रशना 

नव युग की गौरव गरिमा ! 

कर देश काल श्रो' प्रकृति विजित, 

विज्ञान ज्ञान इतिहास ग्रथित, 
मानव की विश्व विजय से तुम स्मित - दशना 

पृथ्वी की स्वगे मधुरिमा! 


हँसते म्‌ के प्रग ग्रेग, 


दुर्वा 


हरिता हरित रंग 
पुलकित मूतल 


नबोल्लसित तृण तरु दल 


इंगित 


करते चंचल 


जीवन का जीवित रग 


हरित हरित रंग 


श्यामल, कोमल, शीतल 
लोचन - प्रिय, प्राणोज्वल, 
तन पोषक, मन सम्बल, 
सजल सिन्धु शोभित रंग 


हरित हरित रंग 


हरित वसन, तन छबि सित, 


जीवन प्रतिमा नित 


हरती मानव का चित, 
भव संस्कृति भावित रंग, 


हरित हरित रग 


प्रकृति के प्रति 


हार गयी तुम 

प्रकृति ! 

रच निरुपम 

मानव-कृति ! 

निखिल रूप, रेखा, स्वर 
हुए निछावर 

मानव के तन, मन पर ! 
धातु, वर्ण, रस-सार, 

बने भ्रस्थि, त्वच, रक्त-धार, 
कुसुमित अंग-उभार ! 
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दन्द 


राग 


सुन्दरता, उल्लासं, 
छाया, गन्ध, प्रकाश, 
बने रूप - लावण्य विकास, 
नव यौवन - मधुमास ! 
जीवन रण में प्रतिक्षण 
कर सवंस्व समपंण, 

पूणं हुई तुम, प्रकृति ! 
प्राज बन मानव की कृति! 


शीत ताप, 
दिन रात, 
सुख दुख, 
हास विकास, 


जीवन के ही श्रंश - भाग ! 
इनके साथ बढो, मानव ! 
जड़ प्रकृति तुम्हारी प्रवयव ! 


सहन करो चुपचाप 

वन्द्रों के ग्राघात, 
जीवन से होश्रो न विमुख! 
बढी वृक्ष - से ग्रनायास 
तुम सीख राग, फल - त्याग ! 
रहो साथ भव के, भव मानव ! 
भाग तुम्हारा ही भव! 


राग, केवल राग ! 

छिपी चराचर के अन्तर में 
अनिर्वाप्प चिर आग, 
राग, केवल राग ! 


गूढ़ राग का सम्वेदन ही 
जीवन का इतिहास, 

राग - शक्ति का विपुल समन्वय 
जन - समाज, संवास ! 


निखिल ज्ञान, विज्ञानों में 
वह पाता नव अभिव्यक्ति, 


राग - तत्व ही मूल घातु, | 


संस्कृतियां रूप, विभक्ति ! 


दुनिवार यह रांग, राग का 
रूप करो निर्माण, 
वेष्टित करो राग से भव, 
हो जन - जीवन कल्याण ! 


राग साधना 


जीवन - तन्त्री श्राज सजाप्रो 
भ्रमर राग तारों से, 

गज उठे नभ धरा 

प्रम की स्वगिक भकारों से ! 
राग - साधना करो मधुर 
उर - उर के भ्रखिल मिला सुर, 
प्रतिध्वनित हो राग 

हृदय से, रोग्रो के द्वारों से! 


राग विश्व का जीवन, 
संसृति का है सार सनातन, 
अभिव्यक्त हो राग, 
भाव, वाणी ग्रो’ आचारों से ! 
जीवन तन्त्री प्रांज सजाग्रो 
प्रणय राग तारों से! 


रूप सत्य 


मुझे रूप ही भाता! 
प्राण ! रूप ही मेरे उर में 
मधुर भाव बन जाता ! 
मुझे रूप ही भाता! 
जीवन का चिर सत्य 
नहीं दे सका मुझे परितोष, 
मुझे ज्ञान से वस्तु सुहाती 
सूक्ष्म बीज से कोष! 


सच है, जीवन के वसन्तमें 
रहता है पतभार, 
वर्ण गन्धमय कलि कुसुमो का 
पर, ऐश्वयं श्रपार ! 


राशि - राशि सौन्दयं, प्रेम, 
आनन्द, गुणों का द्वार, 
मुझे लुभाता रूप रंग 
रेखा का यह संसार ! 
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मुझे रूप ही भाता 
प्राण! रूप का सत्य 
रूप के भीतर नहीं समाता ! 
मुझे रूप ही भाता ! 


| मुभे स्वप्न दो 


मुझे स्वप्न दो, मुझे स्वप्न दो! 
है जीवन के जागरूक ! 
जीवन के नव - नव मुझे स्वप्न दो ! 
स्वप्न - जागरण हो यह जीवन, 
स्वप्न - पुलक-स्मित तन, मन, यौवन, 
मेरे स्वप्नों के प्रकाश में 

जग का ग्रन्धकार जायेसो ! 


वस्तु - ज्ञान से ऊब गया मैं, 
सूखे मरु में डूब गया मैं, 
मेरे स्वप्नों की छाया में 
| जग का वस्तु सत्य जाये खो ! 
शिशिर शयित जग जीवन वन में 
| हों पल्लवित स्वप्न नव, क्षण में, 
| मेरे कार्यो भे, वाणी में 
नव-नव स्वप्नों का गुंजन हो ! 
हे जीवन के जागरूक ! 
भव जीवन के नव मुझे स्वप्न दो ! 


सन क स्वप्न 


| 

| 

सत्य बनाग्रो, हे, 

| मेरे मन के स्वप्नों को 

सत्य बनाग्रो ! 

| श्राज स्वप्न को सत्य, 

| सत्य को स्वप्न बना नव सृष्टि बसाग्रो ! 

। निखिल ज्ञान को कमे, 

कर्म को ज्ञान बना भव मूति सजाग्नो ! | 

प्राज विश्व को व्यक्ति, ४ 

व्यक्ति को विश्व बना जग-जीवन लाझ्रो ! : 
सत्य बनाश्रो, हे,. 
मेरे जीवन -स्वप्नों को 
सत्य बनाओो ! 


प्राज अखिल विज्ञान ज्ञान को 
रूप, गन्ध, रस में प्रकटाग्रो ! 


प्रात्मा की निःसीम मुक्ति को 

भव की सीमा में बंधवाओ ! 

जन की रक्‍त-मांस इच्छा को 

मधुर श्रन्न-फल में उपजाओ ! 
सत्य बनाग्रो, हे 
मानव उर के स्वप्नों को 
सत्य बनाश्रो ! 


जोवन स्पशं 


क्यों चंचल, व्याकुल जन ? 
फूट रहा मधुवन में जो सोन्दर्योल्लास, 
कलि कुसुमों में राग-रंगमय शक्ति-विकास, -- 
श्राकुल इसीलिए जन-जन मन ! 
दोड़ रही रक्तिम पलाश भें जीवन-ज्वाल, 
ग्राम्र-मौर में मदिर गन्ध, तरुश्रों में तरुण प्रवाल ! 
विहग-युग्म हो विह्वल सुख से ग्राप 
पंखों से प्रिय पंख मिला करते मुदु प्रेमालाप ! 
अखिल विघ्न, भय, बाधाएँ कर पार 
शीत, ताप, कंभा के सह बहु वार, 
कोन शक्ति सजती जीवन का वासन्ती श्यृंगार ? 


सभी उसी के हेतु विकल मन ! 
उसी शक्ति का पाने जीवन स्पशं 
रोम-रोम में भरने विद्युत्‌ हर्ष, 
चिर चंचल, व्याकुल जन ! 


मधु के स्वप्न 


रक्त पलाश ! रक्‍त पलाश ! 

सखे, मुझे दोगे सिन्दूर के पुष्पों की ज्वाला का हास ? 
प्राज उल्लसित धरा, पल्लवित विटपों में बहु वर्ण विकास, 
पीपल, नीम, प्रशोक, प्राम्न से फूट रहा हरिताभ हुलास; 
गीत निरत हैं युवक, नृत्य रत युवती-जन स्मित मुख, सविलास, 
फिर भी स्वप्न नहीं प्राते उड़-उड़ सुख के पंखों में पास ! 


रक्त पलाश ! रक्त पलाश ! 
मुझे चाहिए भ्रब जन-जन के जीवन में ही नव मधुमास ! 


जन जीवन से प्राज चाहता हूँ पाना जीवन उल्लास, 


तुम मुझको दोगे जीवन की ज्वाला का जाज्वल्य प्रकाश ? 
प्रिय कचनार ! प्रिय कचनार ! 

मुझे बिना पत्रों की पुष्पों की डाली दोगे उपहार ? 
सुन्दर मधुक्रतु, सुन्दर है गुंजित दिगन्त का हरित प्रसार, 
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ताम्र, रजत, मरकत, विद्रुम के विविध किसलयों का मृदु-भार; 
सुन्दर सलिल समीर श्राज, सुन्दर लगता नभ का विस्ता र, 
सुन्दर निखिल धरित्री, सुन्दर खग-मृग युग्मों का प्रभिसार ! 
प्रिय कचनार ! प्रिय कचनार ! 

मानव उर की आकांक्षाग्रों का है पर सौन्दर्य श्रपार ! 
भ्राज बसाऊंगा मैं फिर से घर-घर स्वप्नों का संसार ! 
मुझे गूंथने दोगे ग्रपनी स्वर्ण रजत-कलियों का हार? 
श्राम्र रसाल ! ताम्र रसाल ! 

मधुषों से गुंजरित मुझे दोगे न मंजरित श्रपनी डाल ? 
प्राज तुम्हारे श्रंग-प्रंग से फूट रही नव मधु की ज्वाल 
इंगुर के पर्णो में दिशि दिशि नृत्य कर रहा स्वर्ण सकाल; 
मंजरियों के मदिर शरों से जर्जर जड़-चेतन इस काल; 
बोरों की उन्मद सुगन्ध पी प्रन्ध हुई भोरों की माल ! 
प्राञ्ज रसाल ! ताम्र रसाल ! 

कोकिल की ग्राकुल ध्वनि सुन लद उठे पल्लवो से वन-शाल, 
प्राज लुभाऊंगा में जग को बुन-बुन नव स्वप्नों का जाल ! 
सखे ! मुझे दोगे स्वप्नों से स्वर्ण मंजरित प्रपनी डाल ? 


4 


| पलाश ! 


मरकत वन में प्राज तुम्हारी नव प्रवाल की डाल 
जगा रही उर में श्राकुल ग्राकांक्षाश्रों की ज्वाल ! 
पीपल, चिलबिल, प्राम्र, नीम की पल्लव श्री सुकुमार-- 
तुम्हीं उठाये हो, पर, वसुधा का मधु-यौवन-भार ! 
वर्णं - वर्ण की हरीतिमा का वन में भरा विकास, 
तुम नव मधु की निखिल कामनाप्रों के प्रिय उच्छ्वास ! 
शत - शत पुष्पों के रंगों की रत्नच्छटा पलाश ! 
प्रकट नहीं कर सकती यह वेभव पुष्कल उल्लास ! 
स्वर्ण मंजरित प्राञ्ज गाज श्रो' रजत ताम्र कचनार, 
नील कोकिला की पुकार नव, पीत मुंग गुंजार ! 
वर्ण स्वरों से मुखर तुम्हारे मौन पुष्प श्रंगार, 
यौवन के नव रक्त तेज का जिनमें मदिर उभार ! 
हृदय रुधिर ही प्रपित कर मधु को, प्रपर्ण-श्री शाल ! 
तुमने जग में भ्राज जला दी दिशि-दिशि जीवन-ज्वाल ! 


। पलाश के प्रति 


प्राप्त नहीं मानव जग को यह मर्मोज्वल उल्लास 
] जो कि तुम्हारी डाल-डाल पर करता सहज विलास ! 
प्राज प्रलय-ज्वाला में ज्यो गल गये विश्व के पाश, 
जीवन की हिल्लोल लोल उमड़ी छूने भ्राकाश ! 


| 
| 
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प्राकांक्षाएँ प्रखिल अवनि की हुईं पूर्ण उन्मुक्त, 
यह रक्तोज्वल तेज धरा के जीवन के उपयुक्त ! 
उद्भिज के जीवन-विकास में हुआ नवीन प्रभात, 
तरुग्रो का हरितान्धकार हो उठा ज्योति-प्रवदात ! 


नव जीवन का रुधिर शिराप्नों में कर वहन, पलाश ! 
तृण-तरु जग से मानव-जग में तुमने भरा प्रकाश ! 
यह शोभा, यह शक्ति, दीप्ति यह यौवन की उद्दाम 
भरती मन में ग्रोज, दुगों को लगती प्रिय, अ्रभिराम ! 
जीवन की श्राकांक्षाश्रों का यह सौन्दर्य ग्रमन्द 
मानव भी उपभोग कर सके मुक्‍त, स्वस्थ आनन्द ! 


केलिफोनिया पॉपी 

कैसा प्रकाश से प्रेम तुम्हें, छू स्वणे-रजत किरणें प्रभात 
पीले सुफेद सो फूलों में तुम खिलखिल पड़तीं पुलक गात ! 
जड़ वृन्त-मुल ! उडती होतीं तुम तितली-सी सुख से उन्मुख 
पृथ्वी के हों ये डाल - पात पर पार्थिव नहीं तुम्हारा सुख ! 
बन्धन में भी हो सहज मुक्त तुम, इसीलिए उड्कर क्षण मे, 
निज सुख की ही भ्रतिशयता में हो समा गयी मेरे मन में ! 


बदली का प्रभात 


निशि के तम में कर भर 

हलकी जल की फुही 

धरती को कर गयी सजल ! 

ग्रंधियाली में छनकर 

निर्मल जल की फुही 

तृण तरु को कर उज्ज्वल | *** 

बीती रात,-- 
धूमिल सजल प्रभात 
वृष्टि शून्य, नव स्नात ! 
प्रलस उनींदा-सा जग; 
कोमलाभ, दुग-सुभग ! 
कहाँ मनुज को श्रवसर 
देखे मधुर प्रकृति मुख ? 
भव प्रभाव से जर्जर 
प्रकृति उसे देगी सुख? 


दो मित्र 


उस निजेन टीले पर 
दोनों चिलबिल 
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एक दूसरे से मिल, 
मित्रों - से हैं खड़े, 
मोन, मनोहर ! 
दोनों पादप 

सह वर्षातप 

हुए साथ ही बड़े, 
दीं, सुदृढ़तर ! 


भंभा में नीम 


पतभर में सब पत्र गये भर, 
नग्न, धवल डालो पर 
पतली, टेढ़ी टहतीं ग्रगणित 
शिरा-जाल-सी फैलीं अविरल, 
तरुश्रों की रेखा-छबि प्रविकल 
मू पर कर छायांकित! 


नील निरभ्र गगन पर 
चित्रित -से दो तरुवर 
आँखो को लगते हैं सुन्दर 
मन को सुखकर ! 


सर्‌ सर्‌ मर्‌ मर्‌ 

रेशम के - से स्वर भर, 
घने नीम दल 

लम्बे, पतले, चंचल, 
इवसन - स्पशं से 

रोम हषं से 

हिल-हिल उठते प्रतिपल ! 


वृक्ष शिखर से मू पर 
शत-शत मिश्रित ध्वनि कर 
फूट पड़ा, लो, निभर--., 
मरुत,--कम्प्र, प्रर*'** 
कूम-भूम, भुक-भुककर, 
भीम नीम तरु निर्भर 
हर-सिहर थर्‌ थर्‌ थर्‌ 


करता सर्‌ मर्‌ 
चर्‌ मर्‌ ! 


लिप-पुत गये निखिल दल 


हरित गुंज में ग्रोझल,-- 


वायु वेग से प्रविरल 
धातु-पत्र-से बज कल ! 
खिसक, सिसक, सांसे भर, 
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भीत, पीत, कृश, निबंल, 
नीम दल सकल 
भर भर पड़ते पल पल ! 


आओस के प्रति 


किस भ्रकलुष जग से उतरे 

तुम प्रतनु श्रोस ! 

तृण, कलि, कुसुम अधर पर बिखरे ? 
किसने तुम्हें सजाया, 

सुन्दर, सुघर बनाया ? 

रजत-वाष्प की सुभग 

जलद-सीपी ने ? 


ऐसी आभा देखी नहीं किसी ने ! 
सस्मित तुमसे है प्रभात-जग, 
स्वगिक मोती, श्रतुल कोष ! 


किसकी यह कल्पना ? 
तुम्हें जो दिया बना 


उज्ज्वल, 

कोमल, 

चंचल, 

निमंल, 

निर्दोष ! 
चटुल ग्रनिल ने तुम्हें तोल 
सबको समान कर गोल गोल, 
शशि-छबि से भर 
वपु को सुन्दर, 
लुढ़काया मू के पलकों पर, 

हे स्वप्न-सुघर ! 


तुम पर सहस्र रवि न्योछावर ! 

स्वर्गीय तुम्हारा लोल-लास; 

जीवन के चल-पल का हुलास, 

निज लघु सत्ता का कर विकास 

तुम बने वाष्प ग्राकाश ! 
ग्रो$स ! 
उर-परितोष ! 
श्रो स्पर्श-शीत ! 
छवि-गीत 
ग्रोस ! 
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जलद 


श्रोस बिन्दु 


प्रोस बिन्दु ! लघु श्रोस बिन्दु ! 
बहु नीले पीले, हरे, लाल, 
चंचल ताराश्रों-से जल - जल, 
फैलाते शीतल, सजल ज्वाल ! 


कलरव करते, किलकार, रार 
ये मोन-मूक,--तृण तरु दल पर, 
तकते भ्रपलक निइचल सोये, 
उड़-उड़ पेखड़ियों पर सुन्दर ! 
ये पक्षी, मधुमक्खी, तितली, 
जुगनू, मछली, रवि, ऋक्ष, इन्दु, 
निज नाम-रूप खो, जान-बुभ, 
सब बने हुए हैं श्रोस-बिन्दु ! 


तूल जलद, ऊर्ण जलद, 
तूम घूम जल पुर्ण जलद, 

कात मसृण जल-सूत 

भू पट पर, जीमूत, 

हरित काढते तृण, तरु, छद! 

स्तनित जलद, तडित्‌ जलद, 

संसृति को कर चकित जलद, 

. इन्द्रचाप राग चित्र, 

गज मृग खूप विचित्र, 

बनते रवि-शशि तरी सुखद ! 


धीर जलद, तूर्ण जलद, 
श्वेत श्याम छबि पूर्ण जलद, 
शिखी नृत्य पर लुब्ध, 
दादुर ध्वनि से क्षुब्ध 
विरहिणि कृषि के दूत फलद ! 


अनामिका के कवि के प्रति 


छन्द बन्ध ध्रुव तोड़, फोड़कर पर्वत कारा 
प्रचल रूढ़ियों की, कवि, तेरी कविता धारा 
मुक्त, श्रबाध, श्रमन्द, रजत निर्भेर-सी निःसृत,- 
गलित, ललित भ्रालोक राशि, चिर ग्रकलुष, अविजित ! 
स्फटिक शिलाग्रों से तूने वाणी का मन्दिर 
शिल्पि, बताया,--ज्योति-कलश निज यश का धर चिर ! | 
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शिलीभूत सौन्दर्य, ज्ञान, प्रानन्द श्रनश्वर 
शब्द शब्द में तेरे उज्ज्वल जडित हिम शिखर! 
शुभ्र कल्पना की उड़ान भर भास्वर कलरव, 
हंस, प्रेश वाणी के, तेरी प्रतिभा नित नव ! 


जीवन के कर्दम से श्रमलिन मानस सरसिज 
शोभित तेरा, वरद शारदा का भ्रात निज ! 
प्रमृत पुत्र कवि, यशःकाय तव जरामरणजित्‌, 
स्वयं भारती से तेरी हृत्तन्त्री भंकृत ! 


आचायं द्विवेदी क प्रति 
(१) 


भारतेम्दु ने जिसकी प्रक्षय भ्रमर नींव पर 
प्रथम शिला का गौरव स्थापित किया पूर्वतर, 
कुशल शिल्पिगण विविध कीति-स्तम्भों से सुन्दर 
महिमा सुषमा जिसे दे गये, स्तुत्य यत्न कर; 


भारत की वाणी का वह भव्योच्च सौधवर 
ग्रन्तनंयनों में क्या, हे प्राचार्य, पूर्णतर 
उद्भासित हो उठा भ्रापके दिव्य रूप धर? 
ज्योति-विचूम्बित, स्वीय कीति का स्वर्ण कलश वर 
जो पहले ही श्राप रख गये अ्रग्न शिखर पर ! 


देव, आपके मनःस्वप्त को ले पलकों पर 
भावी चिर साकार कर. सके रूप रंग भर; 
दिशि दिशि की प्रनुभूति, ज्ञान, बहु भाव निरन्तर, 
उसे उठावे युग-युग के सुख दुःख प्रनश्वर, 
श्राप यही आशीर्वाद दें, देव यही वर! 


(२) 


भारतेन्दु कर गये भारती की वीणा निर्माण, 
किया भ्रमर स्पर्शो ने जिसका बहुविधि स्वर-सन्धान, 
निश्चय, उसमें जगा प्रापने प्रथम स्वर्ण ककार 
प्रखिल देश की वाणी को दे दिया एक ध्राकार ! 
पंखहीन थी क्षुब्ध कल्पना, मूक कण्ठगत गान ! 
शब्द शून्य थे भाव, रुद्ध प्राणों से वंचित प्राण ! 
सुख-दुख की प्रिय कथा स्वप्न, बन्दी थे हृदयोद्गार ! 
एक देश था सही, एक था क्या वाणी व्यापार ? 
वाग्मि ! आपने मूक देश को कर फिर से वाचाल, 
रूप-रंग से पूर्ण कर दिया जीणे राष्ट्र कंकाल ! 
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शत कण्ठों से फूट आपके शतमुख गौरव गान 
शत-शत युग स्तम्भो पर तानें स्वणिम कीति वितान ! 
चिर स्मारक-सा उठ युग-युग में भारत का साहित्य 
आये, श्रापके यश:काय को घरे सुरक्षित नित्य ! 


कुसुम के प्रति 
भर गये हाय, तुम कान्त कुसुम! 
सब रूप - रंग दल गये बिखर, 
रह सके न चारु-चिरन्तन तुम, 
जीवन की मधु-स्मिति गयी बिसर ! 
चुपके से भर, तुमने फल को 
निज सौंप दिया जीवन, यौवन; 
क्षण - भर जो पलकों पर भलका 
वह मधु का स्वप्न न रहा स्मरण ! 
चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद, 
बस आत्म-त्याग, जीवन - विनिमय 
इस सन्धि-जगत में है सुखप्रद ! 
करुणा है प्राण-वृन्त जग की, 
अवलम्बित जिस पर्‌ जग-जीवन, 
भर देती चिर स्वगिक करुणा 
जीवत का खोया सूनापन ! 
करुणा-रंजित जीवन का सुख, 
जग की सुन्दरता श्रश्रु-स्तात, 
करुणा ही से सार्थक होते 
चिर जन्म-मरण, सन्ध्या-प्रभात ! 


क्रान्ति 


तुम ग्रन्धकार, जीवन को ज्योतित करती, 
तुम विष हो, उर में मधुर सुधा-सी भरती ! 
तुम मरण, विद्व में मधुर चेतना भरती, 
तुम निखिल भयंकर, भीति जगत की हरती ! 
तुम शून्य, अतुल ऐशवये सदा बरसाती, 
ग्रपरूप, चतुदिक सुन्दरता सरसाती ! 
निष्ठर, निर्मम, क्षुद्रों को भी श्रपनाती, 
तुम दावा. वन को हरित भरित कर जाती ! | 
तुम चिर विनाश, नव सृजन गोद में लाती, व्र 
चिर प्राकृत, नव संस्कृति के ज्वार उठाती ! 
तुम रुद्र, प्रलय-ताण्डव में ही सुख न 
जीवन वसन्त तुम, पतभड़ बन नित श्राती ! 


| 
| 
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जीवन-तम 


आज श्रखिल श्रालोक बन गया जीवन का घन तमैस अपार, 

किरण - जाल - सा फला निर्मल अँधियाली का नीला ज्वार ! 

निखिल वस्तुओं का घनत्व यह, रूपों का आकार - प्रकार, 

सुन्दरता, भ्रानन्द, मधुरिमा, सकल गुणों का उज्ज्वल सार ! 
मृत्स्ना-सा यह ग्रन्धकार, चिर चेतन बीजों से. उवंर, 
इसके रोश्रों मे अन्तहित लोकों के रहस्य सुन्दर ! 
निखिल सृष्टि के मूल इसी में, जग के पत्र, पुष्प, बहु फल, 
रूप, रंग, रस, पतझर-मघु, जीवन की हरियाली मांसल ! 

आभाग्रों की है भ्राभा जीवन का अ्रन्धकार ग्रविकार, 

इसके कण-कण में हैं ज्योतित सुखभा के असंख्य संसार ! 

अन्तर का श्रालोक बन गया यह जीवन-तम ग्राज उदार, 

सूक्ष्म रजत किरणों-सा फैला श्रेधियाली का नीला भार! 


श्राम्नो ! 


आग्रो, मेरे स्वर में गाझ्नो ! 

जीवन के कर्कश अपस्वर, 

मेरी वंशी में लय बन जाओ ! 
अहंकार बन, राग द्वेष बन, 
काम क्रोध भय विघ्न क्लेश बन, 
शत छिद्रों से फूट-फूट शत 
निःइवासों से मधु बरसाग्रो ! 

हे दूषित, हे कलुषित, गहित, 

हे खण्डित, हे त्यक्त, उपेक्षित, 

मेरे उर में चिर पावन बन, 

संगति, सत्व, पूर्णं पाश्रो ! 
बन विरोध संघर्षण में बल, 
रह विनाश संशय में निश्चल, 
बन तुम चिर विश्वास - शक्ति, 
भव रोदन को संगीत बनाग्नो ! 


कृष्ण घन ! 


मुसकाञ्रो हे भीम कृष्ण घन ! 

गहन भयावह ग्रन्धकार को 

ज्योति-मुग्ध कर चमको कुछ क्षण ! 
दिग्‌ विदीर्ण कर, भर गुरु गर्जन, 
चीर तडिति से भ्रन्ध भ्राबरण, 
उमड़ घुमड़, घिर रूम भूम, हे, 
बरसाश्रो नव जीवन के कण! 
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धूम घूम छा निर्भर श्रम्वर, 
| भूल भूल झा ोंकों पर, 
| हे दुदंम उद्दाम ह्रो 
भव ताप, दाप, ग्रभिमत कर सिचन ! 

इन्द्रचाप से कर दिशि चित्रित, 

बहँभार से केकी पुलकित, 

हरित भरित हे करो धरणि को 

हो करुणाद्र, घोर वज्र स्वन ! 


निश्चय 


संघर्षो में शान्ति बनू मैं! 

श्रन्वकार में पड़ जीवन के, 

अन्धकार को कान्ति बन्‌ मैं ! 
जग जीवन के ज्वारों में बह, 
कोमल प्रखर प्रहारों को सह, 
भव के क्रन्दन क्िलकारों में 
हसमुख नीरव क्रान्ति बनू मैं ! 

घृणा उपेक्षा में रह श्रविचल, 

निन्दा लांछन से बन उज्ज्वल, 

त्रुटियों से ज्योतित कर निज पथ 

जन-सेवा की श्रान्ति बनू मैं! 
| झेल निराशा, कटु निष्फलता, 
| दैन्य, स्वभाव जनित दुर्बलता, 
| प्रागे बढ़ धीर एकाकी, 
भाग्य चक्र को त्रान्ति बनू मैं ! 


खोज 


ग्राज मनुज को खोज निकालो ! 
जाति वर्ण संस्कृति समाज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो ! 
देश राष्ट्र के विविध भेद हर, 
धमं नीतियों में: समत्व भर, 
रूढ़ि रीति गत विश्वासों की 
अन्ध यवनिका ्राज उठा लो ! 
भाषा भूपा के जो भीतर, 
श्रेणि वर्ग से मानव ऊपर, 
अखिल ग्रवनि में रिक्‍त मनुज को 
केवल मनुज जान पग्रपना लो ! 
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राजा प्रंजा, धनी श्रौ? निर्धन 
सभ्य भ्रसंस्कृत, सज्जन दुर्जन 
भव मानवता से सबको भर, 
खण्ड मनुज को फिर से ढालो ! 


प्रावाहन 


रूप धरो, नव रूप धरो! 

जीवन के घन ग्रन्धकार, 

नव ज्योतित हो भव रूप घरो ! 
हे कुरूप, हे कुत्सित, प्राकृत, 
हे सुन्दर, हे संस्कृत, सस्मित, 
आग्रो जग जीवन परिणय में 
परिचित से मिल बाँह भरो ! 

कोमल कटु, कटु कोमल बनकर, 

उज्ज्वल मन्द, मन्द उज्ज्वलतर, 

दिवा निशा के ज्योति तमस मिल 

साँझ प्रात भ्रभिसार करो ! 
पतभर में मधु, मधु में पतर, 
सुख में दुख, दुख में सुख बनकर,. 
जन्म मृत्यु में, जन्म-मृत्युहर ! 
भव की जीवन भीति हरो ! 
रूप धरो, नव रूप धरो ! 


लेन-देन 


कातो ग्रन्धकार तन-मन का ! 

नव प्रकाश के रजत-स्वणं से 

बुनो तरुण पट नव जीवन का ! 
युग-युग के बहु भेदों को धुन 
बबंरता, पाशवता को चुन,, 
नव मानवता से ढक दोहे, 
कुत्सित नग्न रूप जन-जन का ! 

दिशिपल के ताते-बाने भर 

धूपछाँह रच संस्कृति सुन्दर 

बीनो स्नेह सुरुचि संयम से 

शील वसन नव भव यौवन का ! 
सजा पुरातन को, कर नूतन, 
देश-देश का रंग अपनापन, 
निखिल विश्व की हाट-बाट में 
लेन-देन हो मानवपन का ! 
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वस्तु सत्य 


ग्राज भाव से बनो वस्तु-भव ! 

चेतनता से रूप गन्ध रस 

शब्द स्पर्श बन उपजो ग्रभिनव ! 
बनो प्रेम से प्रेमी प्रिय जन, 
सुन्दरता से सुन्दर तन-मन, 
श्राज प्रतुल आनन्द राशि से 
बनो विपुल जग जीवन उत्सव ! 

कारण से शुभ कमं बन सकल, 

सुक्ष्म बीज से पत्र, पुष्प, फल, 

नित्य मुक्ति में भव बन्धन बन, 

बनो शक्ति से खाद्य मधु विभव ! 
सीमा में हे बनो भ्रसीमित, 
जन्म-मरण में ही चिर जीवित, 
पल-पल के परिवर्तन में तुम 
बनो सनातनता का श्रनुभव ! | 


भव मानव 


आज बनो फिर तुम नव मानव ! 
चुन-चुन सार प्रकृति से श्रतुलित 
जीवन रूप धरो हे अभिनव ! 


नभ से शान्ति, कान्ति रवि से हर, 

भूतों में चेतनता दो भर, 

निस्तलता जलनिधि से लेकर 

भू से विभव, मरुत से लो जव ! 

सुमनों से स्मिति, विहगों से स्वर 

शशि से छबि, मधु से योवन-वर, 

सुन्दरता, ्रानन्द, प्रेम का-- 

भू पर विचर,--करो नव उत्सव ! 
आज त्याग तप, संयम साधन 
सार्थक हों, पूजन श्राराधन, 
नीरस दरशन दर्शनीय-- 
मानव वपु पाकर मुग्ध करे भव ! 
निखिल ज्ञान विज्ञान समीक्षा, 
करता भव-इतिहास प्रतीक्षा, 
मूतिमान नव संस्कृति बन, 
आग्रो, भव मानव, युग-युग सम्भव ! 
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प्रकृति-शिशु 


“बढ़े प्रकृति-शिशु भव मानव में ! 

भय का दे पाथेय प्रकृति ने 

भेजा मनुज प्रपरिचित भव में ! 
बँधा मोह बन्धन में श्रपने, 
उर में इच्छाश्रों के सपने 
जीवन का ऐश्वयं खोजता 
वह चिर जीर्ण जगत के शव में ! 

जीवन इच्छा को कर सस्कृत, 

प्राकृत भय के तम को ज्योतित, 

विकसित हो, मानव मानव को 

वह ग्रपना-सा पा भ्रनुभव में ! 
निज पर में समता कर निर्मित 
मानवता का सार संकलित; 
वह भव जीवन का स्रष्टा हो, 
द्रष्टा हो, रति हो चिर नव में ! 
बढ़े प्रकृति-शिशु भव मानव में ! 


अ्रावेश 


ज्यों मधुवन में गूँजते भ्रमर, 

नव भ्राम्र कुंज में पिकी मुखर, 

मेरी उर तन्त्री से रह-रह 
गीतों के मधुर फूटते स्वर ! 

ज्यों करते हर्रासगार भर-भर, 

ज्यों हिम फुहार कण फहर-फहर, 

मेरे मानस से सुन्दरता 
निःसृत होती त्यो निखर-निखर ! 

गिरि उर से ज्यों बहते निकर, 

रवि शशि से तिग्म मधुरतर कर, 

मेरे मन की ग्रावेश शान्ति 
गीतों में पड़ती बिखर-बिखर ! 


आत्म समपणा 


रक्त मांस की श्रचिर देह में तुमने म्रपनापन भर 
बना दिया इसको चिर पावन नाम रूप ज्योतित कर ! 
बहु जन शून्य, ग्रपरिचित जग में प्रतिक्षण दे निज परिचय 
रहने योग्य कर दिया इसको स्नेह गेह शोभामय ! 
शत ग्रतृप्त श्राशाऽक्ांक्षाएँ तुम पर हो न्योछावर 
पूर्ण हो गयीं आज, जन्म की युग-युग की साधें वर ! 
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निखिल ज्ञान विज्ञान तर्क प्रौ' जन्म - मरण प्रइनोत्तर 
सार्थक सब हो गये, पूर्ण तन्मय प्रिय तुममें होकर ! 


| तुम ईश्वर 
| सीमाध्रों में ही तुम ग्रसीम, 
बन्धन नियमों में मुक्ति सतत, 
बहु रूपों में नित एक रूप, 
संघर्षो में ही शान्ति महत्‌ ! 
कलुषित दूषित में चिर पवित्र, 
कृत्सित कुरूप में तुम सुन्दर, 
खण्डित कुण्ठित में पूर्ण सदा, 
क्षणमंगुर में तुम नित्य भ्रमर ! 
तुम पतित क्षुद्र में चिर महान, 
परित्यक्तों के जीवन सहचर, 
तुम विपथगामियों के सत्‌ पथ, 
जीवन-मृत के नव जीवन वर ! 
तुम वाघा विघ्नों में हो बल, 
` जीवन के तम में चिर भास्वर, 
प्रसफलताम्रों में इष्ट सिद्धि, 
तुम जीवों ही में हो ईश्वर ! 


वाणी 


वाणी, वाणी, 

जीवन की वाणी दो मुझको भास्वर ! 
मोन गगन को भेद 

बोलते जिस वाणी में उड्चर, 
जिसमें नीरव गिरि से निःसृत 
होते मुखरित निर्भर ! 
जिस वाणी में मेघ गरजते, 


| लहरा उठते सागर, 
। जिसमें नित दामिनी दमकती, 
¢ मोर नाचते सुन्दर ! 
। वाणी, वाणी, 


। मुझे वस्तु-वाणी दो पूर्ण, चिरन्तन ! 
| जिस वाणी में छू मलयानिल 
। पुलकों से भरता तन, | 
जिसमें मृदु मुख कुसुम खोलते, _ 
अणु - ग्रणु करते नर्तन ! 


Hindi Premi 


CEES 


जिस वाणी में क्षुधा, तृषा 

गौः काम दीप्त करते तन, 

जिसमें इच्छा, सुख-दुख उठते, 

आरति शशव, योवन ! 
गणी, वाणी 


मुझे सृष्टि की वाणी दो श्रविनशवर ! 
जो बहु वर्ण, गन्ध, रूपों में 


करती सृजन निरन्तर 
जिस वाणी में भ्रनुभव करते 
चुपके निखिल चराचर ! 


जो वाणी चिर जन्म-मरण 
तम श्रो' प्रकाश से है पर, 
जो वाणी जीवन की जीवन, 
शाश्वत, सुन्दर, अक्षर ! 
वाणी, वाणी, 

मुझको दो घट-घट की वाणी के स्वर ! 


युग नृत्य 
त्य करो, नत्य करो ! 
शिशिर समीर 
मत्त ग्रधीर, 
प्रलयंकर नृत्य करो, 
मृत्यु से न व्यर्थ डरो ] 
गीर्ण शीर्ण विश्‍व पर्ण 
हे बिदीणं, हे विवरणे, 
काल भीत, रक्त पीत, 
मर्मर भर सूजन गीत, 
अभथंकर न्‌त्य करो, 
निखिल विश्व बन्ध हरो ! 
अनिल ग्रनल नभ जल स्थल, 
अचल चपल, दिशि श्रो पल, 
ज्योति ग्रन्ध, सूर्यं चन्द्र, | 
तार मन्द्र, गीति छन्द | 
निगम ज्ञान, स्मृति पुराण | 
प्रलयं कर नृत्य करो 
निखिल विश्व बन्ध हरो ! | 
रूढि रीति, न्याय नीति, पु 
वैर प्रीति, ईति भीति, | 
क्षा तषा, सत्य मुषा 
लज्जा, भय, रोष, विनय | 
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राग द्वेष, हर्ष क्लेश, 
प्रलयंकर नृत्य करो, 
जीवन जड सिन्धु तरो ! 
देश राष्ट्र, लोह काष्ट, 
श्रेणि वर्ग, नरक स्वर्ग, 
जाति पाँति, वंश ख्याति, 
घनी निधन, भूपति जन, 
श्रात्मा मन, वाणी तन, 
ग्रभयंकर नृत्य करो, 
नव युग को अखिल वरो ! 
नृत्य करो, नृत्य करो, 
शिशिर समीर, 
क्षुब्ध श्रधीर, 
ताण्डव गति नृत्य करो, 
भूतल कृतकृत्य करो ! 


युगवाणी / १२५ 


Hindi शिशा 


ग्राम्या 


[प्रथम प्रकाशन-वर्ष : १९४०] 


निवेदन 


'ग्राम्या' में मेरी 'युगवाणी' के बाद की रचनाएं संग्रहीत हैं । इनमें पाठकों 
को ग्रामीणों के प्रति केवल बौद्धिक सहानुभूति ही मिल सकती है। ग्राम्य 
जीवन में मिलकर, उसके भीतर से, ये श्रवशय नहीं लिखी गयी हैं । ग्रामों 
की वर्तमान दशा में वेसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म 
देना होता । 'युग', संस्कृति’ प्रादि शब्द इन रचनाश्रों में वर्तमान भ्रौर 
भविष्य दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जिसे समझने में पाठकों को कठिनाई 
नहीं होगी; 'ग्राम्या' की पहली कविता “स्वप्न पट” से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । 'बापू' और "महात्माजी के प्रति, “चरखा गीत' और सूत्रधर' 
जैसी कुछ कविताओं में बाहरी दृष्टि से एक विचार-वेषम्य जान पड़ता है, 
पर यदि हम 'ग्राज' और 'कल' दोनों को देखेंगे तो वह विरोध नहीं रहेगा । 

अन्त में मेरा निवेदन है कि 'ग्राम्या' में ग्राम्य दोषों का होना ब्रत्यन्त 
स्वाभाविक है, सहृदय पाठक उनसे विचलित न हों । 


नक्षत्र 
कालाकाँकर (ग्रवध) सुमित्रानं दन पंत 
१ मार्च, १६४० ई० 
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ग्राम नहीं वे ग्राम श्राज श्रौर नगर न नगर जनाऽकर, 
मानव कर से निखिल प्रकृति जग संस्कृत, सार्थक, सुन्दर ! 
देश राष्ट्र वे नहीं, जीर्ण जग पतकर त्रास समापन, 
नील गगन है : हरित धरा : नव युग : नव मानव जीवन ! 
श्राज मिट गये देन्य दुःख, सब क्षुधा तृषा के क्रन्दन 
भावी स्वप्नों के पट पर युग जीवन करता नर्तन ! 
डूब गये सब तक वाद, सब देशों राष्ट्रों के रण; 
डूब गया रव घोर क्रान्ति का, शान्त विश्व संघर्षण ! 
जाति वर्ण की, श्रेणि वर्ग की तोड़ भित्तियाँ दुर्घर 
युग - युग के बन्दीगृह से मानवता निकली बाहर! 
नाच रहे रवि शशि, दिगन्त में,-नाच रहे ग्रह उड्गण, 
नाच रहा भूगोल, नाचते नर-नारी हृषित मन ! 
फुल्ल रक्त शतदल पर शोभित युग लक्ष्मी लोकोज्ज्वल 
भ्रयुत करों से लुटा रही जन हित, जन बल, जन मंगल ! 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे, मुक्त दिशा प्रो” क्षण से 
जीवन की क्षुद्रता निखिल मिट गयी मनुज जीवन से! 
(दिसम्बर '३९) 


ग्राम कवि 
यहाँ न पल्लव वन में मर्मर, यहाँ न मधु विह॒गों में गुंजन, 
जीवन का संगीत बन रहा यहाँ प्रतृप्त हृदय का रोदन! 
यहाँ नहीं शब्दों में बंधती प्रादर्शों की प्रतिमा जीवित, 
यहाँ व्यर्थ है चित्र गीत में सुन्दरता को करना संचित ! 
यहाँ धरा का मुख कुरूप है, कुत्सित गहित जन का जीवन, 
सुन्दरता का मूल्य वहाँ क्या जहां उदर है क्षुब्ध, नग्न तन ?--- 
जहाँ देन्य जर्जर प्रसंख्य जन पशु-जघन्य क्षण करते यापन, 
कीड़ों-से रंगते मनुज शिशु, जहाँ ग्रकाल वृद्ध है यौवन ! 
सुलभ यहाँ रे कवि को जग में युग का नहीं सत्य शिव सुन्दर, 
कॅप-कॅप उठते उसके उर की व्यथा विमूछित वीणा के स्वर ! 
(दिसम्बर ३६) 


ग्रास 


बृहद्‌ ग्रन्थ मानव जीवन का, काल ध्वंस से कवलित, 
ग्राम झ्राज है पृष्ठ जनों की करुण कथा का जीवित ! 


ग्राम्या / १३१ 
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युग-युग का इतिहास सम्यताग्रों का इसमें संचित, 
संस्कतियों की ह्वास वृद्धि जन शोषण से रेखांकित ! 

ˆ हिस्न विजेताओं, भूपों के श्राक्रमणों की निर्दय, 
जीर्ण हस्तलिपि यह्‌ नृशंस गृह संघर्षो की निश्चय ! 
घर्मो का उत्पात, जातियों, वर्गो का उत्पीड़न, 
इसमें चिर संकलित रूढि, विश्वास, विचार सनातन ! 
घर-घर के बिखरे पन्नों में नग्न, क्षुधार्त कहानी, 
जन-मन के दयनीय भाव कर सकती प्रकट न वाणी ! 
मानव दुर्गतिकी गाथा से ओतप्रोत मर्मान्तक 
सदियों के भ्रत्याचारों की सूची यह रोमांचक ! 

मनुष्यत्व के मूल तत्त्व ग्रामों ही में अन्तहित, 
उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ हैं भ्रविकृत | 
शिक्षा के सत्याभासों से ग्राम नहीं हैं पीड़ित, 
जीवन के संस्कार ग्रविद्या-तम में जन के रक्षित! 
(जनवरी ४०) 


ग्राम दृष्टि 


देख रहा हूँ ग्राज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से 
सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर जन-मन से! 
ज्ञान नहीं है, तके नहीं है, कला न भाव विवेचन, 
जन हैं, जग है, क्षुधा, काम, इच्छाएँ, जीवन साधन ! 
रूप जगत्‌ है, रूप दृष्टि है, रूप बोधमय है मन, 
माता पिता, बंधु, बांधव, परिजन पुरजन, भू गो धन! 
रूढि रीतियों के प्रचलित पथ, जाति पाँति के बन्धन, 
नियत कमे हैं, नियत कर्मफल,--जीवन चक्र सनातन ! 
जन्म मरण के, सुख दुख के ताने बानों का जीवन, 
निठुर नियति के धूपछांह जग का रहस्य है गोपन ! 
देख रहा हूँ निखिल विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, 
सोच रहा हूँ जग पर, मानव जीवन पर जन-मन से ! 
रूढ़ि नहीं है, रीति नहीं है, जातिवर्ण केवल भ्रम, | 
जन-जन में है जीव, जीव-जीवन में सब जन हैं सम ! | 
ज्ञान वृथा है, तके वृथा, संस्कृतियाँ व्यर्थ पुरातन, 
प्रथम जीव है मानव में, पीछे है सामाजिक जन ! 
मनुष्यत्व के मान वृथा, विज्ञान वृथा रे दशेन, 
बृथा धर्म,गणतंत्र,-उन्हें यदि प्रिय न जीव जन जीवन! 
(दिसम्बर '३६) 


ग्राम चित्र 


यहाँ नहीं है चहल-पहल बैभव विस्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती वायु म्लान सौरभ मर्मेर ले वन की ! 
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भ्राता मौन प्रभात श्रकेला, संन्घ्या भरी उदासी क्‍ 
| घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया-सी ! 
यहाँ नहीं विद्युत्‌ दीपों का दिवस निशा में निर्मित 
| ग्रेधियाली में रहती गहरी ग्रंघियाली भय-कल्पित ! 
यहाँ खव नर (बानर ? ) रहते युग-युग से ्रभिशापित 
प्रन्न वस्त्र पीड़ित असम्य, निर्वृद्धि, पंक में पालित ! 
यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक श्रपरिचित 
यह भारत का ग्राम,--सम्यता, संस्कति से निर्वासित! 
भाड़ फूंस के विवर --यरही क्या जीवनशिल्पी के घर? 
कीड़ों-से रंगते कौन ये ? बुद्धि-प्राण नारी नर ? 
प्रकथनीय क्षुद्रता, विवशता भरी यहाँ के जग में 
गृह-गृह्‌ में है कलह, खेत में कलह, कलह है मग में ? 
यह रवि शशि का लोक,-जहाँ हँसते सम्‌ ह में उड़गण, 
जहाँ चहकते विहग, बदलते क्षण क्षण विद्य॒त्‌ प्रभ घन! 
यहाँ वनस्पति रहते, रहती खेतों की हरियाली 
यहाँ फूल हैं, यहाँ श्रोस, कोकिला, श्राम की डाली ! 
ये रहते हैं यहाँ,--श्रोर नीला नभ, बोयी धरती 
सूरज का चोड़ा प्रकाश, ज्योत्स्ना चुपचाप विचरती! 
प्रकृतिधाम यह: तृण तृण,कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित 
यहां ्रकेला मानव ही रे चिर विषण्ण जीवन-मत ! ! 
(दिसम्बर '३६) 


प्राम युवती 


उन्मद यौवन से उभर 
घटा - सी नव भ्रसाढ़ की सुन्दर 
अति श्याम वरण, 
इलथ, मन्द चरण, 
इठलाती ग्राती ग्राम युवति 
वह गजगति 
सर्पं डगर पर ! 


सरकाती पट, 
खिसकाती लट,-- 
शरमाती भट 
नव नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट ! 
हॅसती खलखल 
अबला चंचल 
ज्यों फूट पड़ा हो स्रोत सरल 
भर फेनोज्ज्वल दशनों से भ्रधरों के तट ! 


| वह मग में रुक 
मानो कुछ भुक, 


ग्राम्या | १३३ 
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प्रांचल संभालती, फेर नयन मुख, 
पा प्रिय पद की श्राहुट ! 
प्रा ग्राम युवक, 
प्रेमी याचक 
जब उसे ताकता है इकटक, १ 
उल्नसित, 
चकित, 
वहु लेती मूँद पलक पट ! 


पनघट पर 
मोहित नारी नर !-- 
जब जल से भर 
भारी गागर 
खींचती उबहनी वह, बरबस 
चोली से उभर - उभर कसमस 
खिचते सँग युग रस भरे कलश; -- 
जल छलक्राती, 
रस बरसाती, 
बल खाती वह घर को जाती, 
सिर पर घट 
उर पर घर घट ! 
कानों में गुड्हल 
खोंस,- धवल 
या कुई, कनेर, लोघ पाटल; 
वह हर्रासगार से कच संवार, 
मुदु मौलसिरी के गूथ हार, 
गउग्रों संग करती वन विहार, । 
पिक चातक के संग दे पुकार,-- | 
वह्‌ कुन्द, काँस से, 


~ 


अमलतास से, 


भ्राम्र मौर, सहजन, पलाश से, 
निर्जन में सज ऋतु सिंगार! 
तन पर यौवन सुषमाशाली 
मुख पर श्रमकण, रवि की लाली, | 
सिर पर धर स्वणे शस्य डाली, । 
वह मेड़ों पर आती जाती, | 
उरु मटकाती, | 
कटि लचकाती | 
चिर वर्षातप हिम की पाली ! 
घनि श्याम वरण, 
प्रति क्षिप्र चरण, 
अघरों से धरे पकी बाली! 
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॥? दो दिन का 
उसका योवन ! 

सपना छिन का 

रहता न स्मरण ! 

दुःखों से पिस, 

दुदिन में घिस, 
जर्जर हो जाता उसका तन ! 
ढह जाता श्रसमय यौवन धन ! 
बह्‌ जाता तट का तिनका 
जो लहरों से हंस खेला कुछ क्षण ! ! 

(दिसम्बर '३९) 


ग्राम नारी 


स्वाभाविक नारी जन की लज्जा से वेष्टित, 

नित कमं निष्ठ, अंगों की हृष्ट पुष्ट सुन्दर, 

श्रम से हैं जिसके क्षुधा काम चिर मर्यादित, 

वह स्वस्थ ग्राम नारी, नर की जीवन सहचर ! 
वह शोभा पात्र नहीं कुसुमादपि मृदुल गात्र, 
वह नैसगिक जीवन संस्कारों से चालित; 
सत्याभासों में पली न छाया मूति मात्र, 
जीवन रण में सक्षम, संघर्षों से शिक्षित ! 

वह वर्ग नारियों-सी न सुज्ञ, संस्कृत, कृत्रिम, 

रंजित कपोल भ्र, ग्रधर, श्रंग सुरभित वासित; 

छाया प्रकाश की सृष्टि,--उसे सम ऊष्मा हिम, 

वह्‌ नहीं कुलो की काम वन्दिनी भ्रभिशापित ! 
स्थिर, स्नेह स्निग्ध है उसका उज्ज्वल दृष्टिपात, 
वह द्न्द्रग्रन्थि से मुक्त मानवी है प्रकृत, 
नागरियों का नट रंग प्रणय उसको न ज्ञात, 
सम्मोहन, विभ्रम, ग्रंग मंगिमा में श्रपठित ! 

उसमें यत्नों से रक्षित, वैभव से पोषित 

सोन्दयं मधुरिमा नहीं, न शोभा सोकुमायं, 

वह नहीं स्वप्नशायिनी प्रेयसी ही परिचित 

वह नर की सहधमिणी, सदा प्रिय जिसे कार्य ! 
पिक चातक की मादक पुकार से उसका मन 
हो उठता नहीं प्रणय स्मृतियों से ग्रान्दोलित, 
चिर क्षुधा शीत की चीत्कारे, दुख का क्रन्दन 
जीवन के पथ से उसे नहीं करते विचलित ! 

मृदु मांस पेशियों में उसके दृढ़ कोमलता, 

संयोग भ्रवयवों में, अइलथ उसके उरोज, 

कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में ग्राकुलता, 

उद्दीप्त न करता उसे भाव कल्पित मनोज ! 
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वह स्नेह, शील, सेवा, ममता को मधुर मृति, 

यद्यपि चिर दैन्य, श्रविद्या के तम से पीडित, 

कर रही मानवी के प्रभाव की श्राज पूति, | 

अग्रजा नागरी की,--यह ग्राम वधू निश्चित ! : 
(दिसम्बर '३६) 


कठपुतले | 
ये जीवित हैं या जीवन्मृत ! या किसी काल विष से मूछित ? । 
ये मनुजाकृति ग्रामिक श्रगणित ! स्थावर, विषण्ण, जड़वत्‌ स्तम्भित ! 
किस महारात्रि तम में निद्रित ये प्रेत ?- स्वप्नवत्‌ संचालित 
किस मोह मन्त्र से रे कीलित ये दैव दग्ध, जग के पीड़ित !! 
बाम्हन, ठाकुर, लाला, कहार, कुर्मी, अहीर, बारी, कुम्हार, 
नाई, कोरी, पासी, चमार, शोषित किसान या ज॒मींदार,-- 
ये हैं खाते पीते, रहते, चलते फिरते, रोते हँसते, 
लड़ते मिलते, सोते जगते, आनन्द, नृत्य, उत्सव करते;-- 
पर जैसे कठपुतले निर्मित, छल प्रतिमाएँ भूषित सज्जित ! 
युग-युग की प्रेतात्मा प्रविदित, इनकी गतिविधि करती यन्त्रित ! 
ये छाया तन, ये माया जन, विश्वास मूढ नर नारी गण, 
चिर रूढि रीदियो के गोपन सूत्रों में बंध करते नतंन ! 
पा गत संस्कारों के इंगित ये क्रियाचार करते निश्चित, 
कल्पित स्वर में मुखरित, स्पन्दित क्षण-भर को ज्यों लगते जीवित ! 
ये मनुज नहीं हैं रे जागृत जिनका उर भावों से दोलित, 
जिसमें महदाकांक्षाएँ नित होतीं समुद्र - सी श्रालोडित ! 
जो बुद्धिप्राणा, करते चिन्तन, तत्त्वान्वेषण, सत्यालोचन, 
जो जीवन शिल्पी चिर शोभन संचारित करते भव जीवन ! 
ये दारु मूर्तियाँ हैं चित्रित, जो घोर रविद्या में मोहित; 
ये मानव नहीं, जीव शापित, चेतना विहीन, प्रात्म विस्मृत ! 

(दिसम्बर ३६) 


४०२३ 
वे आँखें 
श्रन्धकार की गुहा सरीखी 
उन श्राँखों से डरता है मन, 
भरा दूर तक उनमें दारुण 
देन्य दुःख का नीरव रोदन ! | 
ग्रह, ग्रथाह नेराश्य, विवशता का । 
उनमें भीषण सूनापन, | 
मानव के पाशव पीड़न का | 
देती वे निर्मम विज्ञापन ! । 
फूट रहा उनसे गहरा आतंक, | 
क्षोभ, शोषण, संशय, भ्रम, | 
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डूब कालिमा में उनकी 

कॅपता मन, उनमें नरघट का तम ! 
ग्रस लेती दर्शक को वह 

दुर्शेय दया की भूखी चितवन, 
झूल रहा उस छाया-पट में 

युग-युग का जर्जर जन जीवन ! 
वह स्वाधीन किसान रहा, 

अभिमान भरा आँखों में इसका, 
छोड़ उसे मभार आज 

संसार कगार सदृश वह खिसका ! 
लहराते वे खेत दंगों में 

हुआ बेदखल वह प्रब जिनसे, 
हसती थी उसके जीवन की 

हरियाली जिनके तृन - तृन से ! 
प्रा ही में घूमा करता 

वह उसकी आँखो का तारा, 
कारकुनों की लाठी से जो 

गया जवानी ही में मारा! 
बिका दिया घर द्वार, 

महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, 
रह - रह श्रांखों में चुभती वह 

कुक हुई बरधों की जोड़ी! 
उजरी उसके सिवा किसे कब 

पास दुदराने आ्राने देती? 
प्रह, आँखों में नाचा करती 

उजड़ गयी जो सुख की खेती ! 
बिना दवा दर्षत के घरनी 

स्वरग चली,--प्राँखेँ ग्राती भर, 
देख - रेख के बिना दुधमूंदी 

बिटिया दो दिन बाद गयी मर ! 
घर में विधवा रही पतोहू, 

लछमी थी, यद्यपि पति घातिन, 
पकड़ मंगाया कोतवाल ने, 

डूब कुएँ में मरी एक दिन ! 
खैर, पर की जूती, जोरू 

न सही एक, दूसरी श्राती, 
पर जवान लड़के की सुध कर 

साँप लोटते, फटती छाती ! 
पिछले सुख की स्मृति आँखों में 

क्षण - भर एक चमक है लाती, 
तुरत शून्य में गड वह चितवन 

तीखी नोक सदृश बन जाती ! 
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मानव की चेतना न ममता 

रहती तब श्राँखों में उस क्षण ! 
हषे शोक, भ्रपमान, ग्लानि, 

दुख दैन्य न जीवन का श्राकषंण ! 
उस श्रवचेतन क्षण में मानो 

वे सुदूर करतीं श्रवलोकन, 
ज्योति तमस के परदों पर 

युग जीवन के फ़्ट का परिवतंन ! 
भ्रन्धकार की श्रतल गुहा - सी 

श्रह, उन आँखों से डरता मन, 
वर्ग सभ्यता के मन्दिर के 

निचले तल की वे वातायन ! 

(जनवरी '४०) 


गाँव के लड़के 


मिट्टी से भी मटमैले तन, ग्रधफटे, कुचैले, जीर्णे वसन, 
ज्यों मिट्टी के हों बने हुए ये गॅवई लड़के-- भू के धन ! 
कोई खण्डित, कोई कुण्ठित, कृश बाहु, पसलियाँ रेखांकित, 
टहनी - सी टाँगें, बड़ा पेट, टेढ़े-मेढ़े, विकलांग घृणित ! 
विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, 
ज्यों स्वास्थ्य सेज हो, ये सुख से लोटते धूल में चिर परिचित ! 
पशुग्नों-सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फात से प्रेरित मन, 
तृण तरुश्रों-से उग-बढ़, झर-गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण ! 
उल-मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, 
जग जीवन धारा में बहते ये मूक, पंगु बालू के कण | 
कर्दम में पोषित जन्मजात, जीवन ऐश्वर्य न इन्हें ज्ञात, 
ये सुखी या दुखी ? पशुझ्रों-ले जो सोते जगते साँझ प्रात ! 
इन कीड़ों का भी मनुज बीज, यह सोच हृदय उठता पसीज, 
मानव प्रति मानव की विरवित उपजाती मन में क्षोभ खी ! 
(फरवरी ४०) 


वह बुड्ढा 


जड़ा द्वार पर लाठी टेके, वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलते हड्डी के ढाँचे पर ! 
उभरी ढीली नसे जाल - सी सूखी ठठरी से हैं लिपटी, 
पतझर में ढूंढे तरु से ज्यों सूनी अमरवेल हो चिपटी ! 
उसका लम्बा डील डोल है, हट्टी-कट्टी काठी चौड़ी, 
इस खण्डहर में बिजली -सी उन्मत्त जवानी होगी दौडी ! 
बैठी छाती की हड्डी प्रब, झुको रीढ़ कमठा - सी टेढ़ी, 
पिचका पेट, गढ़े कन्धों पर, फटी बिबाई से हैं एड़ी ! 
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बैठ, टेक धरती पर माथा, वह सलाम करता है ककर, 
उस धरती से पाँव उठा लेने को जी करता है क्षण-भर ! 
घुटनों से मुड़ उसकी लम्बी टाँगे जाँचें सटी परस्पर, 
झुका बीच में शीश, झुरियों का झाँझर मुख निकला बाहर ! 
हाथ जोड़, चोड़े पंजों की गृंथी श्रेगुलियों को कर सम्मुख, 
मौन त्रस्त चितवन पे, कातर वाणी से वह कहता निज दुख ! 
गर्मी के दिन, घरे उपरनी सिर पर, लुंगी से ढाँपे तन,-- 
नंगी देह भरी बालों से, वन मानुस-सा लगता वह जन ! 
मूखा है : पैसे पा, कुछ गुनमुना, खड़ा हो, जाता वह्‌ घर, 
पिछले पैरों के बल उठ जैसे कोई चल रहा जानवर ! 
काली नारकीय छाया निज छोड़ गया वह मेरे भीतर, 
पेशाचिक-सा कुछ : दुःखों से मनुज गया शायद उसमें मर ! 
(जनवरी '४०) 


धोबियों का नृत्य 


लो, छन छन, छन छन, 
छन छन, छन छन, 
नाच गुजरिया हरती मन! 
धनि के पेरों में घुघरू कल, 
नट की कटि में घण्टियाँ तरल, 
वह फिरकी-सी फिरती चंचल, 
नट की कटि खाती सो-सो बल ! 
लो, छन छन, छन छन, 
छन छन, छन छन, 
ठुमुक गुजरिया हरती मन ! 
उड़ रहा ढोल घाधिन, धातिन, 
प्रो' हुडुक घुडुकता ढिम ढिम ढिन, 
मंजीर खनकते खिन खिन खिन, 
मद मस्त रजक, होली का दिन ! 
लो, छन छन, छन छन, 
छन छन, छन छन, 
थिरक गुजरिया हरती मन ! 
वह काम शिखा-सी रही सिहर, 
नट की कटि में लालसा भंवर, 
कॅप कंप नितम्ब उसके थर्‌ थर्‌ 
भर रहे घण्टियों में रति स्वर, 
लो, छन छन, छन छन, 
छन छन, छन छन, 
मत्त गुजरिया हरती मन ! 
फहराता लहंगा लहर लहर, 
उड़ रही ओढ़नी फर्‌ फर्‌ फर्‌, 
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चोली के कन्दुक रहे उपघेरें, 

(स्त्री नहीं गुजरिया, वह है नर ! ) 
लो, छन छन, छन छन, 
छन छन, छन छन, 
हुलस गुजरिया हरती मन ! 

उर की ग्रतृप्त वासना उभर 

इस ढोल मंजीरे के स्वर पर 

नाचती, गान के फेला पर, 

प्रिय जन गण को उत्सव अवसर,--- 
लो, छन छन, छन छन, 
छन छन, छन छन, 
चतुर गुजरिया हरती मन ! 

(जनवरी '४०) 


ग्राम वधू 


जाती ग्राम वधू पति के धर 
मा से मिल, गोदी पर सिर धर, 
गा गा बिटिया रोती जी भर, 
जन जन का मन करुणा कातर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 
भीड़ लग गयी लो स्टेशन पर, 
सुन यात्री ऊंचा रोदन स्वर 
फाँक रहे खिड़की से बाहर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर 
चिन्तातुर सब, कोन गया मर, 
पहियो से दब, कट पटरी पर, 
पुलिस कर रही कहीं पकड़-घर ! 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 
मिलती ताई से गा रोकर, 
मोसी से वह श्रापा खोकर, 
बारी बारी रो, चुप होकर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 
बिदा फुग्रा से ले हा-हाकर, 
सखियों से रो धो बतियाकर, 
पड़ोसिनों पर टूट, रभाकर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 
मा कहती,-रखना संभाल घर, 
मौसी,--धनि, लाना गोदी भर, 
सखियाँ,--जाना हमें मत बिसर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर 
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नद्दीं ग्राँसुश्रों से श्रांचल तर, 

जन विछोह से हृदय न कातर, 

रोती वह, रोने का प्रवसर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर! 

लो, श्रव गाडी चल दी भर्‌ भर्‌, 

बतलाती धनि पति से हसकर 

सुस्थिर डिब्बे के नारी नर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 

रोना गाना यहाँ चलन भर, 

प्राता उसमें उभर न अन्तर, 

रूढ़ि यन्त्र जन जीवन परिकर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 

(जनवरी ४०) 


ग्रास श्री 


फैली खेतों में दूर तलक 
मखमल की कोमल हरियाली, 
लिपटीं जिससे रवि की किरणें 
चाँदी की-सी उजली जाली ! 
तिनकों के हरे हरे तन पर 
हिल हरित रुधिर है रहा झलक, 
श्यामल मू तल पर भुका हुग्रा 
नभ का चिर निर्मल नील फलक ! 
रोमांचित -सी लगती वसुधा 
आयी जौ गेहूँ में बाली, 
प्रहर सनई की सोने की 
किकिणियाँ हैं. शझोभाशाली ! 
उड़ती भीनी तेलाक्त गन्ध 
फूली सरसों पीली पीली, 
लो, हरित घरा से झाँक रही 
नीलम की कलि, तीसी नीली ! 
रंग- रंग के फूलों में रिलमिल 
हंस रही संखियाँ सटर खड़ी, 
मखमली पेटियों - सी लटकीं 
छीमियाँ, छिपाये बीज लड़ी ! 
फिरती हैं रंग - रग की तितली 
रंग-रंग के फूलों पर सुन्दर, 
फूले फिरते हों फूल स्वय 
उड़ उड़ वृन्तों से वृन्तों पर ! छ 
प्रब रजत स्वर्ण मं से 
लद गयी पाम्र तरु की डाली, 
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भर रहे ढाक, पीपल के दल, 
हो उठी कोकिला मतवाली ! 
महके कटहल, मुकुलित जामुन, 
जंगल में भरबेरी कली, 
फूले श्राडू, नीब, दाडिम, 
आलु, गोभी, बेंगन, मूली! 
पीले मीठे ्रमरूदों में 
प्रब लाल लाल चित्तियाँ पड़ीं, 
पक गये सुनहले मधुर बेर, 
अ्रेली से तरु की डाल जड़ीं! 
लहुलह पालक, महमह धनिया, 
लोकी ग्रो' सेम फली फंलीं, 
मखमली टमाटर हुए लाल, 
मिरचों की बढ़ी हरी थैली! 
गंजी को मार गया पाला, 
ग्ररहर के फूलों को झूलसा 
हाका करती दिन-भर बन्दर 
प्रब मालिन की लड़की तुलसा ! 
बालां गजरा काट काट, 
कुछ कह गुपचुप हसती किन किन, 
चांदी की-सी घण्टियाँ तरल 
बजती रहतीं रह रह खिन्‌ खिन्‌ ! 
छायातप के हिलकोरों में 
चौड़ी हरीतिमा लहराती, 
ईखों के खेतों पर सफेद | 
कांसों की भण्डी फहराती ! | 
ऊंची ग्ररहर में लुका-छिपी | 
खेलतीं युवतियौँ मदमाती, | 
चुम्बन पा प्रेमी युवकों के | 
श्रम से इलथ जीवन बहुलातीं ! | 
बगिया के छोटे पेड़ों पर | 
सुन्दर लगते छोटे छाजन, | 
सुन्दर गेहूँ की बालों पर 
मोती के दानों - से हिमकन ! 
प्रातः ग्रोझभल हो जाता जग, 
मू पर आता ज्यों उतर गगन, 
सुन्दर लगते फिर कुहरे से 
उठते - से खेत, बाग, गृह, बन ! 
बालू के साँपों से अंकित 
गंगा की सतरंगी रेती 
सुन्दर लगती सरपत छायी 
तट पर तरदूजो की खेती! 
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्रेगुली की कंघी से बगुले 
कलेंगी संवारते हैं कोई, 
तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर 
मगरोठी रहती सोयी ! 
डुबकियाँ लगाते सामुद्रिक, 
घोती पीली चोचे घोबिन, 
उड़ भ्रवाबील, टिटिहरी, बया, 
चाहा चुगते कर्दम, कृमि, तृन! 
नीले नभ में पीलों के दल 
प्रात में धीरे मंडराते; 
रह रह काले, मूरे, मुफेद 
चल पंखों के रंग भझलकाते ! 
लटके तरुग्रो पर विहग नीड 
वनचर लड़कों को हुए ज्ञात, 
रेखा - छवि विरल टहनियों की 
ठूंठे तस्श्रों के नग्न गात! 
आँगन में दोड़ रहे पत्ते 
घूमती भंवर - सी शिशिर वात, 
बदली छेटने पर लगती प्रिय 
ऋतुमती धरित्री सद्य स्नात। 
हेंसमुख हरियाली हिम - ग्रातप 
सुख से प्रलसाये - से सोये, 
भीगी ग्रंघियाली में निशि की 
तारक स्वप्नों में -से खोये,-- 
मरकत डिब्बे - सा खुला ग्राम-- 
जिस पर नीलम नभ श्राच्छादन,-- 
निरुपम हिमान्त में स्निग्ध शान्त 
निज शोभा से हरता जन मन! 
(फरवरी ४०) 


नहान 


जन पर्वं मकर संक्रान्ति ग्लाज 
उमड़ा नहान को जन समाज 
गंगा तट पर सब छोड़ काज ! 


नारी नर कई कोस पंदल 
प्रा रहे चले लो, दल के दल 
गंगा दर्शन को पुण्योज्वल ! 

लड़के, बच्चे, बूढ़े, जवात, 

रोगी, भोगी, छोटे, महान, 

क्षेत्रपति, महाजन प्रो’ किसान ! 
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दादा, नानी, चाचा, ताई, 
मौसा, फूफी, मामा, माई, 
मिल ससुर, बहू, भावज, भाई ! 
गा रहीं स्त्रियां मंगल कोतंन, 
भर रहे तान नवयुवक मगन 
हेसते, बतलाते बालक गण ! 
अतलस, सिंगी, केला श्री सन 
गोटे गोखरू टेगे,स्त्री जन 
पहनीं छीटें, फुलवर, साटन ! 
बहु काले, लाल, हरे, नीले, 
बेगनी, गुलाबी, पट पीले, 
रंग - रंग के हलके, चटकीले ! 
सिर पर है चंदवा शीशफूल, 
कानों में भुमके रहे भूल, 
बिरिया, गलचुमती, कर्णफूल ! 
माथे के टीके पर जन मन, 
नासा में नथिया, फुलिया, कन, 
बेसर, बुलाक, झुलनी, लटकन | 
गल में कटवा, कण्ठा, हसली, 
उर में हुमेल कल चम्पकली, 
जुगनी, चोकी, मूंगे नकली ! | 
बाँहों में बहु बहुटे, जोशन, 
बाजूबंद, पट्टी, बाँक सुषम, 
गहने ही गँवारिनों के धन ! 
कँगने, पहुँची, मुदु पहुँचों पर, 
पिछला, मंभझुवा ग्रगला क्रमतर 
चूड़ियाँ फूल को मठियाँ वर ! 
हृथफूल पीठ पर कर के धर, 
उंगलियाँ मुंदरियों से सब भर, 
श्रारसी अंगूठे में देकर--- 
वे कटि में चल करधनी पहन, 
पाँवों में पायजेब, झाँभन, 
बहु छड, कड़े, बिछिया शोभन, 
यों सोने चाँदी से भकृत, 
जातीं वे पीतल गिलट खचित, | 
बहु भाँति गोदना से चित्रित ! 
ये शत, सहस्र नर-नारी जन 
लगते प्रहृष्ट सब, मुक्त, प्रमन, | 
है भ्राज न नित्य कर्म बन्धन ! | 
वश्वास मूढ, नि:संशय मन, | 
करने आये ये पुण्याजंन, 
युग युग से मार्गे भ्रष्ट जनगण ! 
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इनमें विश्वास श्रगाघ, ग्रटल, 
इनको चाहिए प्रकाश नवल, 
भर सके नया जो इनमें बल ! 
ये छोटी बस्ती में कुछ क्षण 
भर गये आज जीवन स्पन्दन,-- 
प्रिय लगता जनगण सम्मेलन ! (फरवरी ४०) 


गंगा 


ग्रब ग्रांधा जल निश्चल, पीला, 
प्राचा जल चंचल ग्रौ' नीला,-- 
गीले तन पर मृदु सन्ध्यातप 
सिमटा रेशम पट-सा ढीला ! 
ऐसे सोने के साँझ प्रात, 
ऐसे चाँदी के दिवस रात, 
ले जाती बहा कहाँ गंगा 
जीवन के युग क्षण,--किसे ज्ञात ! 
विश्रुत हिम पर्वत से निर्गत, 
किरणोज्वल चल कल ऊमि निरत, 
यमुना, गोमती श्रादि से मिल 
होती यह सागर में परिणत ! 
यह भौगोलिक गंगा परिचित, 
जिसके तट पर बहु नगर प्रथित, 
इस जड़ गंगा से मिली हुई 
जन गंगा, एक और जीवित! 
वह विष्णुपदी, शिव मौलि सूता, 
वह भीष्म प्रसू श्रौ' जह्नं. सुता, 
वह देव निम्नगा, स्वर्गगा, 
वह सगर पुत्र तारिणी श्रुता ! 
वह गंगा यह केवल छाया, 
वह लोक चेतना, यह माया, 
वह आत्म वाहिनी ज्योति सरी, 
यह भू पतिता, कंचुक काया ! 
वह गंगा जन मन से निःसृत, 
जिसमें वहु बुदबुद युग नतित, 
वह आज तरंगित संसृति के 
मृत सँक्रत को करने प्लावित ! 
दिशि दिशि क्रा जन मत वाहित कर, 
वह बनी भ्रकूल अतल सागर, 
भर देगी दिशि पल पुलिनों में 
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वहु नव जीवन की रज उवर! 


अब नभ पर रेखा शशि शोभित, 
गंगा का जल श्यामल, कम्पित 
लहरों पर चाँदी की किरणें 
करतीं प्रकाशमय कुछ श्रंकित ! (फरवरी '४०) 


चमारों का नाच 


मचा खूब हुल्लड़ हुड़दंग, 
घमक धमाधम रहा मृदंग, 
उछल कूद, बकवाद झड़प में 
खेल रही खुल हृदय उमंग 
यह चमार चौदस का ढंग! | 
ठनक कसावर रहा ठनाठन, | 
थिरक चमारिन रही छनाछन, | 
झूम भूम बाँसुरी करिगा 
बजा रहा, बेसुध सब हरिजन 
गीत नृत्य के संग है प्रहसन ! 
मजलिस का मसखरा करिगा | 
बना हुआ है रंग विरंगा, 
भरे चिरकुटों से वह सारी 
देह, हँसाता खूब लफंगा, 
स्वाँग युद्ध का रच बेढंगा ! 
बॅधा चाम का तवा पीठ पर 
पहुंचे पर बद्धी का हण्टर, 
लिये हाथ में ढाल, टेडही 
दुमुंहा-सी बलखाई सुन्दर-- 
इतराता वह बन मुरलीधर ! 
क्षमींदार पर फबती कसता, 
बाम्हन ठाकुर पर है हँसता, | 
बातों में वक्रोक्ति काकु प्रौ' | 
इलेष बोल जाता वह सस्ता, । 


कल काँटा को कह कलकत्ता ! 


घमासान हो रहा है समर, 

उसे बुलाने ग्राये अफसर, | 
गोला फटकर '्रांख उड़ा दे 

छिपा हुभ्रा वह, उसे यही डर, | 

खौफ़ न मरने का रत्ती भर ! 

'काका' उसका है साथी नट, 

गदके उस पर जमा पटापट, 
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उसे टोकता--'गोली खाकर 
आँख जायगी क्यों बे नटखट ? 
मुन न जायगा मुनगे-सा झट ?' 
“गोली खायी ही हैं ! ' चल हट !' 
“कई--भाँग की ! वाः, मेरे भट ! 
'सच काका !' भगवान राम 
'सीसे की गोली !' 'रामधे ?' 'बिकट !! 
गदका उस पर पड़ता चटपट ! 
वह भी फोरन बद्धी कसकर 
काका को देता प्रत्युत्तर, 
खेत रह गये जब सब रण में 
वह तब निधड़क गुस्से में भर, 
लड़ने को निकला था बाहर ! 
लट्टू उसके गुन पर हरिजन, 
छेड़ रहा वंशी फिर मोहन, 
तिरछी चितवन से जन-मन हूर 
इठला रही चमारिन छन छन, 
ठनक कसावर बजता ठन ठन ! 
ये समाज के नीच प्रधम जन, 
नाच - कूद कर बहलाते मन, 
वर्णों के पद दलित चरण ये 
मिटा रहे निज कसक श्रौ' कुढ्न 
कर उच्छुखलता उद्धतपत ! 


शोर, हंसी, हुल्लड़, हुड़दंग, 
घमक रहा घाग्डाँग मुदंग 
मार - पीट बकवास झड़प में 
रंग दिखाती महुभ्रा, मंग 
यह चमार चोदस का ढंग! 
(जनवरी ४०) 


कहारों का रुद्र नृत्य 

रंग-रंग के चीरों से भर श्रंग, चीरुवासा-से, 

दन्य शून्य में भ्रप्रतिहत जीवन की प्मभिलाषा-से, 

जटा घटा सिर पर, यौवन की उमश्रु छटा प्रातन पर, 

छोटी बड़ी तूंबिया, रंग-रंग की गुरियाँ सज तन पर, 

हुलस नृत्य करते तुम प्रटपट घर पटू पद, उच्छुङ्खल 

्राकांक्षा से समुच्छ्नसित जन मन का हिला धरातल ! 
फडक रहे प्रवयव, प्रावेश विवश मुद्राएँ अंकित; 
प्रवर लालसा की ज्वालाओं-सी अंगुलियाँ कम्पित; 
उष्ण देश के तुम प्रगाढ जीवनोल्लास-से निर्मेर, 
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बहंभार उद्दाम कामना के-से खुले मनोहर! 
एक हाथ में ताम्र डमरु घर, एक शिवा की कटि पर 
नृत्य तरंगित रुद्ध पूर-से तुम जन- मन के सुखकर ! 

वाद्यो के उन्मत्त घोष से, गायन स्वर से कम्पित 
जन इच्छा का गाढ़ चित्र कर हृदय पटल पर अंकित; | 
खोल गये संसार नया तुम मेरे मन में, क्षण भर । 
जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सोन्दये स्वप्न दिखलाकर ! 
युग - युग के सत्याभासों से पीड़ित मेरा अन्तर 
जन मानव गौरव पर विस्मित: मैं भावी चिन्तन पर ! 
(फरवरी '४०) | 


भारतमाता 
भारतमाता 


ग्रामवासिनी ! 
खेतों में फैला है श्यामल 
धूल भरा मँला-सा आँचल 
गंगा यमुना में श्राँपू जल 
मिट्टी की प्रतिमा 
उदासिनी ! 


देन्य जडित भ्रपलक नत चितवन 
अधरों में चिर नीरव रोदन, 
युग युग के तम से विषण्ण मन, । 
वह प्रपने घर में | 
प्रवासिनी ! 


तीस कोटि सन्तान नग्न तन, 
ग्रधे क्षुधित, शोषित निरस्त्र जन, 
मूढ़, श्रसम्य, प्रशिक्षित, निर्धन, 
नत मस्तक 
तरु तल निवासिनी ! 


स्वर्ण शस्य पर-पद-तल लण्ठित, 
धरती-सा सहिष्णु मन कण्ठित 
क्रन्दन कम्पित श्रधर मौन स्मित, . 
राहु ग्रसित 
शरदेन्दु हासिनी ! 


चिन्तित मृकुटि क्षितिज तिमिरांकित, 
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, 
श्रातन श्री छाया शशि उपमित, 
ज्ञान मूढ़ 
गीता प्रकाशिनी ! 


१४८ / पंत ग्रंथावली 


Hindi Premi 


सफल आज उसका तप संयम, 
पिला श्रहिसा स्तन्य सुधोपम, 
हरती जन - मन भय, भव तम भ्रम, 


। जन जननी 
| जीवन विकासिनी ! 
| (जनवरी '४०) 
चरखा गीत 
भ्रम, भ्रम, भ्रमा-- 
घूम घूम, भ्रम भ्रम रे चरखा 
कहता : मैं जन को परम सखा, 
जीवन का सीधा-सा नुसखा-- 
श्रम, श्रम, श्रम !' 
कहता : हि ग्रगणित दरिद्रगण ! 
जिनके पास न श्रन्त, धन, वसन, 
| मैं जीवन उन्तुति का साधन--- 
| क्रम, क्रम, क्रम !' 
| भ्रम, भ्रम, भ्रम,-- 
| धुन रूई, निर्धनता दो धुन, 
। कात सूत, जीवन पट लो बुन; 
| अ्रकमंण्य, सिर मत धुन, मत धुन, 
थम, थम, थम! 
निग्न गात यदि भारतमा का, 
तो खादी समृद्धि की राका, 
हरो देश की दरिद्रता का 
तम, तम तुम” 
भ्रम, भ्रम, श्रम, 
कहता चरखा प्रजातन्त्र से: 
मै कामद हूँ सभी मन्त्र से; ' 
कहता हँस आधुनिक यन्त्र से: 
“नम, नम, नम !' 
“सेवक पालक शोषित जन का, 
रक्षक मैं स्वदेश के धन का, 
कातो हे, काटो तन मन का 
भ्रम, भ्रम, भ्रम! 
(दिसम्बर २९) 
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निर्वाणोन्मुख श्रादर्शो के अन्तिम दीप शिखोदय ! -- 
जिनकी ज्योति छटा के क्षण से प्लावित आज दिगंचल,-- 
गत ग्रादशौँ का भ्रभिभव ही मानव आत्मा की जय, 
तः पराजय श्राज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्ज्वल ! 
मानव प्रात्मा के प्रतीक ! आदशो से तुम ऊपर, 
निज उद्देश्यों से महान्‌, निज यश से विशद, चिरन्तन; 
सिद्ध नहीं, तुम लोक सिद्धि के साधन बने महत्तर, 
विजित आज तुम नर वरेण्य, गणजन विजयी साधारण! 
युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन 
नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर, 
साम्राज्यों ने ठुकरा दिया युगों का वैभव पाहुन-- 
पदाघात से मोह मुक्त हो गया ्राज जन अन्तर ! 
दलित देश के दुर्दम नेता, हे ध्रुव, धीर, धुरन्धर, 
श्रात्मशक्ति से दिया जाति शव को तुमने जीवन बल; 
विश्व सभ्यता का होना था नखशिख नव रूपान्तर ! 
रामराज्य का स्वप्न तुम्हारा हुश्रा न यों ही निष्फल ! 
विकसित व्यक्तिवाद के मूल्यों का विनाश था निश्चय, | 
वृद्ध विश्व सामन्त काल का था केवल जड़ खंडहर | 
हे भारत के हृदय ! तुम्हारे साथ झाज नि:संशय | 
चूर्ण हो गया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत्‌ का जर्जर ! 
गत संस्कृतियों का, ग्रादर्शों का था नियत पराभव, | 
वर्ग व्यक्ति की श्रात्मा पर थे सोध धाम जिनके स्थित; | 
तोड़ युगों के स्वर्णं पाश भ्रव मुक्त हो रहा मानव, 
जन मानवता की भव संस्कृति ग्राज हो रही निर्मित ! 
किये प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन जीवन पर, 
भावादर्शं न सिद्ध कर सके सामूहिक जीवन-हित; 
ग्रधोमूल अब्वत्थ विश्व, शाखाएं संस्कृतियाँ वर, 
वस्तु विभव पर ही जनगण का भाव विभव श्रवलम्बित। 
वस्तु सत्य का करते भी तुम जग में यदि ग्रावाहन, 
सबसे पहले विमुख तुम्हारे होता निर्धन भारत; 
मध्य युगों की नेतिकता में पोषित शोषित जनगण 
बिना भाव-स्वप्नों को परखे कब हो सकते जाग्रत ? 
सफल तुम्हारा सत्यान्वेषण, मानव सत्यान्वेषक ! । 
धर्म-नीति के मान ग्रचिर सब, ग्रचिर शास्त्र, दर्शन मत, । 
शासन, जनगण तन्त्र ग्रचिर-युग स्थितियाँ जिनकी प्रेरक, | 
मानव गुण, भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत्‌ ! । 
पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध प्रहिसक, | 
मुकत-हुए-तुम-मुक्त-हुए-जन, हे जग वन्द्य महात्मन्‌ ! 
देख रहे मानव भविष्य तुम मनश्चक्षु बन पलक, । 
धन्य, तुम्हारे श्री चरणों से धरा थ्राज चिर पावन ! 
(दिसम्बर ३६) | 
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स्वर्ग स्तम्भवत्‌ गौरव मस्तक 
| उन्नत हिमवत्‌ हे, 
जन भारत हे 
जाग्रत भारत हे! 


गगन चुम्बि विजयी तिरंग घ्वज 
इन्द्रचापवत्‌ ल, 
कोटि कोटि हम श्रमजीवी सुत 
. सम्श्रमयुत नत हे, 
सवे एक मत, एक ध्येय रत, 
सर्वे श्रेय ब्रत हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत भारत हे! 


| समुच्चरित शत शत कण्ठों से 
जन युग स्वागत हे, 

सिन्धु तरंगित, मलथ इवसित, 
गंगाजल काम तिरत हे, 

शरद इन्दु स्मित ग्रभिनन्दन हित, 

। प्रतिध्वनित पवत हे, 

स्वागत हे, स्वागत हे, 

जन भारत हे, 

जाग्रत भारत हे! 


स्वर्गं खण्ड षड ऋतु परिक्रमित, 
आञ्र मंजरित, मधुप गुंजरित, 
कुसुमित फल द्रुम, पिक कल कूजित, 
| उवेर, ग्रभिमत हे, 
दश दिशि हरित शस्य श्री हषित 
पुलक राशिवत्‌ हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत भारत हे! 


जाति धर्मं मत, वर्ग श्रेणि शत, 
नीति रीतिगत हे 
मानवता में सकल समागत 
| जन मन परिणत हे, 
| ऑहिसास्त्र जन का मनुजोचित 
| चिर श्रप्रतिहत हे, 
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बल के विमुख, सत्य के सम्मुख 


हम श्रद्धानत हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत भारत हे! 


किरण केलि रत रक्‍त विजय ध्वज 
युग प्रभातवत्‌ हे, 

कीति स्तम्भवत्‌ उन्नत मस्तक 
प्रहरी हिमवत्‌ हे, 

पद तल छू शत फनिलोभि फन 
शेषोदधि नत हे, 

वर्ग मुक्‍त हम श्रमिक कृषक जन 
चिर शरणागत हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत भारत हे ! 

(जनवरी '४०) 


ग्राम देवता 


राम राम, 

हे ग्राम देवता, भूति ग्राम ! 
तुम पुरुष पुरातन, देव सनातन पूर्णकाम, 
शिर पर शोभित वर छत्र तडित्‌ स्मित घन श्याम 
वन पवन मर्मेरित-व्यजन, अन्न फल श्री ललाम ! 


“तुम कोटि बाहु, वर हलधर, वृष वाहन बलिष्ठ, 
मित ग्रशन, निर्वसन, क्षीणोदर, चिर सौम्य शिष्ट; 
शिर स्वर्ण शस्य मंजरी मुकुट, गणपति बरिष्ठ, 
वाग्युद्ध वीर, क्षण क्रुद्ध धीर, नित कर्मनिष्ठ! 


पिक वयनी मधुक्रतु से प्रति वत्सर अभिनन्दित, 
नव श्राम्र मंजरी मलय तुम्हें करता ्रपित; । 
प्रावृट्‌ में तव प्रांगण घन गर्जन से हषित, | 
सरकत कल्पित नव हरित प्ररोहों में पुलकित ! 
शशि मुखी शरद करती परिक्रमा कुन्द स्मित, 
वेणी में खोंसे काँस, कान में कुई लसित; 
हिम तुमको करता तुहिन मोतियों से मूषित, 
बहु सोन कोक युग्मो से तव सरि-सर कूजित ! 
्रभिराम तुम्हारा बाह्य रूप, मोहित कवि मन, 
नभ के नीलम सम्पुट में तुम मरकत शोभन ! 
पर, खोल ग्राज निज श्रन्तःपुर के पट गोपन 
चिर मोह मुक्त कर दिया, देव! तुमने यह जन! | 
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राम राम 
है ग्राम देवता, रूढ़ि घाम ! 
तुम स्थिर, परिवर्तन रहित, कल्पवत्‌ एक याम, 
१ जीवन संघषंण विरत, प्रगति पथ के विराम, 
| शिक्षक तुम, दस वर्षो से मैं सेवक, प्रणाम ! 
| कवि अल्प, उड्प मति, भव तितीर्षु,-दुस्तर ग्रपार, 
। कल्पना पुत्र मैं, भावी द्रष्टा निराधार, 
सौन्दर्यं स्वप्नचर,--नीति दण्डधर तुम उदार, 
चिर परम्परा के रक्षक, जन हित मुक्त द्वार! 
दिखलाया तुमने भारतीयता का स्वरूप, 
जन मर्यादा का ख्रोत-शून्य चिर ग्रन्ध कूप, 
जग से अबोध, जानता न था मैं छांह-धूप, 
तुम युग - युग के जन विश्वासी का जीणे स्तूप, 
यह वही श्रवध ! तुलसी की संस्कृति का निवास! 
श्री राम यहीं करते जन मानस में विलास! 
ह, सतयुग के खेंडहर का यह दयनीय ह्लास ! 
वह श्रकयतीय मानसिक दव्य का बना ग्रास! ! 
ये श्रीमानों के भवत आज साकेत धाम ! 
संयत तप के आदश बन गये भोग काम ! 
आराधित सत्त्व यहाँ; पूजित धन, वंश नाम ! 
यह विकसित व्यक्तिवाद की संस्कृति! राम राम ! ! 
श्री राम रहे सामन्त काल के प्र्‌व प्रकाश, 
पशुजीवी युग में नव कृषि संस्कृति के विकास, 
कर सका मध्य युग नहीं जनों का तम विनाश, 
वे रहे सनातनता के तब से क्रीत दास! 
पशु युग में थे गणदेवों के पूजित पशुपति, 
थी रुद्रचरों से कुण्डित कृषि युग की उत्तति! 
श्री राम रुद्र की शिव में कर जन हित परिणति, 
जीवित कर गये ग्रहल्या को, थे सीतापति! 
वाल्मीकि बाद ये श्री व्यास जगत्‌ वन्दित, 
| वह कृषि संस्कृति का चरमोन्तत युग था निश्चित; 
| वन गये राम तब कृष्ण, भेद, माता का मित, 
वैभव युग की वंशी से कर जन मन 2 मोहित ! गा 
| तब से युग-युग के हुए चित्रपट परिवतित, 
ह तुलसी ने कृषि मन युग अनुरूप किया निमित, 
|| खो गया सत्य का रूप, रह गया नामामृत, 
h जन समाचरित वह सगुण बन गया ओआ्राराधित ! 
| | गत सक्रिय गुण बन रूढि रीति के जाल गहन 
| कृषि प्रमुख देश के लिए हो गये जड़ बन्धन; 
| जन नहीं, यन्त्र जीवनोपाय कै श्रब वाहन, 
संस्कृति के केन्र न वर्ग अधिप, जन साधारण! 
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उच्छिष्ट युगों का श्राज सनातनवत्‌ प्रचलित, 
बन गयी चिरन्तन रीति-नीतियाँ, स्थितियाँ मृत ! 
गत संस्कृतियाँ थीं विकसित वर्ग व्यक्ति श्राश्रित, 
तब वगं व्यक्ति गुण, जन समूह गुण अब विकसित! 

अति मानवीय था निश्चित विकसित व्यक्तिवाद 

मनुजो में जिसने भरा देव पशु का प्रमाद; 

जन जीवन बना न विशद, रहा वह निराह्वाद, 

विकसित नर नर-ग्रावाद नहीं, जन-गुण-विवाद ! 
तब था न वाष्प विद्युत्‌ का जग में हुआ उदय, 
थे मनुज यन्त्र, युग पुरुष सहस्र हस्त बलमय; 
ग्रब यन्त्र मनुज के कर पद बल, सेवक समुदय, 
सामन्त मान ग्रब व्यर्थ,- समृद्ध विश्व श्रतिशय ! 

अब मनुष्यता को नैतिकता पर पानी जय, 

गत वर्ग गुणों को जन संस्कृति में होना लय, 

देशों राष्ट्रों को मानव जग बनना निश्चय, 

प्रत्तर जग को फिर लेना बहिजंगत श्राश्रय ! 


राम राम, 
है ग्राम्य देवता यथा नाम ! 

शिक्षक हो तुम, मैं शिष्य, तुम्हें सविनय प्रणाम ! 

विजया, महुश्रा, ताड़ी, गाँजा पी सुबह शाम 

तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम ! 
पण्डित, पण्डे, ग्रोझा, मुखिया श्रो' साधु, सन्त 
दिखलाते रहते तुम्हें स्वर्ग ग्रपवर्ग पन्थ; 
जो था, जो है, जो होगा,-सब लिख गये ग्रन्थ, 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मन्त्र तन्त्र ! 

युग-युग से जनगण, देव ! तुम्हारे पराधीन, 

दारिद्रय दुःख के कर्देम में कृमि सदृश लीन ! 

बहु रोग शोक पीड़ित, विद्या बल बुद्धि हीन, 

तुम रामराज्य के स्वप्न देखते उदासीन ! | 

जन भ्रमानुषी ादरशों के तम से कवलित, | 

माया उनको जग, मिथ्या जीवन देह श्रनित; । 

वे चिर निवृत्ति के भोगी,--त्याग विराग विहित, । 

निज श्राचरणों में नरक जीवियों तुल्य पतित ! | 

वे देव भाव के प्रेमी,--पशुओं से कुत्सित, ॥ 

नैतिकता के पोषक--मनुष्यता से वंचित, 

बहु नारी सेवी,--पतिब्रता ध्येयी निज हित, 

वैधव्य विधायक,--बहु विवाह वादी निश्चित ! 
सामाजिक जीवन के प्रयोग्य, ममता प्रधान, 
संघषंण विमुख, श्रटल उनको विधि का विधान; 
जग से ग्रलिप्त वे, पुनर्जन्म का उन्हें ध्यान, 
मानव स्वभाव के द्रोही, इवानों के समान ! 
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राम राम, 
है ग्राम देव, लो हृदय थाम, 
प्रव जन स्वातन्त्र्य युद्ध की जग में धूम-घाम ! 
उद्यत जबगण युग क्रान्ति के लिए बाँध लाम, 
तुम रूढ़ि रीति की खा श्रफीम लो चिर विराम ! 
यह जन स्वातन्त्र्य नहीं, जनेक्य का वाहक रण, 
यह अर्थ राजनीतिक न, सांस्कृतिक संघर्षण ! 
युग-युग की खण्ड मनुजता, दिशि-दिशि के जनगण 
मानवता में मिल रहे, ऐतिहासिक यह क्षण ! 
नव मानवता में जाति वर्ग होंगे सब क्षय, 
राष्ट्रों के युग वृत्तांश परिधि में जग की लय ! 
जन श्राज श्रहिसक, होंगे कल स्नेही सहृदय, 
हिन्दू, ईसाई, मुसलमान,-मानव निश्चय ! 
मानवता श्रब तक देश काल के थी प्राश्रित, 
संस्कृतियां सकल परिस्थितियों से थीं पीड़ित; 
गत देश काल मानव के बल से भाज विजित, । 
सब खव विगत नैतिकता मनुष्यता विकसित ! ] 
छायाएँ हैं संस्कृतियाँ मानव की निश्चित 
वह केन्द्र, परिस्थितियों के गुण उसमें बिम्बित; 
मानवी चेतना खोल युगों के गुण कवलित 
अब नव संस्कृति के वसनों से होगी भूषित ! 
विश्वास, घर्म, संस्कृतियाँ, नीति रीतियाँ गत 
जन संघर्षण में होंगी ध्वंस, लीन, परिणत; 
बन्धन विमुक्त हो मानव आत्मा ग्रप्रतिहत 
नव मानवता का सद्य करेगी युग स्वागत !' 


राम राम 
हे ग्राम देवता, रूढ़िधाम ! 
तुम पुरुष पुरातन, देव सनातन पूर्ण काम, 
जड़वत्‌, परिवर्तन शुन्य, कल्प शत एक याम, 
शिक्षक हो तुम, मैं शिष्य, तुम्हें शत-शत प्रणाम ! 
(जनवरी ४०) 


सन्ध्या के बाद 


सिमटा पंख साँझ की लाली 
जा बंठी ग्रब तरु शिखरों पर 
ताम्रपर्ण पीपल से, शतमुख 
भरते चंचल स्वाणम निर्भर ! 
ज्योति स्तम्भ-सा धेस सरिता में 
सूर्य क्षितिज पर होता ओमल, 
बृहद्‌ जिह्म विइलथ केचुल - सा ु 
लगता चितकबरा गंगाजल ! व 
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धूपछाँह के रंग की रेती 
अनिल ऊमियों से सर्पाकित, 
नील लहरियों में लोडित 
पीला जल रजत जलद से बिम्बित ! 
सिकता, ललिल, समीर सदा से 
स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल, 
श्रतिल पिघलकर सलिल, सलिल 
ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल ! 
शंख घण्ट बजते मन्दिर में 
लहरों में होता लय कम्पन, 
दीप शिखा - सा ज्वलित कलश 
नभ में उठकर करता नीराजन ! 
तट पर बगुलों-सी वृद्धाएँ 
विधवाएँ जप ध्यान में मगन, 
मन्थर घारा में बहता 
जिनका भ्रदृश्य, गति श्रन्तर-रोदन ! 


दूर तमस रेखाओं - सी, 
उड़ते पंखों की गति सी चित्रित 
सोन खगों की पाँति 


द्रे ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित ! 

स्वर्णं चूर्ण - सी उड़ती गोरज 
किरणों की बादल -सी जलकर 

सनन्‌ तीर सा जाता नभ में 
ज्योतित पंखों कण्ठों का स्वर ! 

लौटे खग, गाये घर लोटीं, 

लौटे कृषक श्रान्त इलथ डग धर | 
छिपे गृहों में म्लान चराचर | 
छाया भी हो गयी ग्रगोचर, | 
लोट पेठ से व्यापारी भी | 
जाते घर, उस पार नाव पर, | 


॥ 


ऊंटों, घोड़ों के सँग बैठे 
खाली बोरों पर, हुक्का भर ! । 
जाड़ों की सूनी द्वाभा में | 
झूल रही निशि छाया गहरी, | 
डूब रहे निष्प्रभ विषाद में यु 
खेत, बाग, गृह, तरु, तट, लहरी ! | 

बिरहा गाते गाड़ी वाले, 
भूक - भूक कर लड़ते कूकर, 
हुश्रा - हुआ करते सियार रि 
देते विषण्ण निशि बेला को रवर ! | 
माली की मंडई से उठ, | 
नभ के नीचे नभ-सी धूमाली | 
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मन्द पवन में तिरती 
नीली रेशम की-सी हुलकी जाली ! 
बत्ती जला दुकानों में 
बेठे सब कस्बे के व्यापारी, 
मोन मन्द श्राभा में 
हिम की ऊंघ रही लम्बी अँधियारी ! 
धुंश्रा अधिक देती है 
टिन की ढबरी, कम करती उजियाला, 
मन से कढ़ प्रवसाद शान्ति 
आँखो के प्रागे बुनती जाला! 
छोटी -सी बस्ती के भीतर 
लेन. देन के थोथे सपने 
दीपक के मण्डल में मिलकर 
मँडराते घिर सुख दुख श्रपने ! 
कंप कॅप उठते लो के संग 
कातर उर क्रन्दन, मूक निराशा, 
क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों 
गोपन मन को दे दी हो भाषा ! 
लीन हो गयी क्षण में बस्ती, 
मिट्टी खपरे के घर आँगन, 
मूल गये लाला अपनी सुधि, 
भूल गया सब ब्याज, मूलधन | 
सकुची-सी परचून किराने की ढेरी 
लग रहीं तुच्छतर, 
इस नीरव प्रदोष में प्राकुल 
उमड़ रहा अन्तर जग बाहर ! 
अनुभव करता लाला का मन, 
छोटी हस्ती का सस्तापन, 
जाग उठा उसमें मानव, 
/ प्रो' प्रसफल जीवन का उत्पीड़न ! 
देन्य दुःख श्रपमान ग्लानि 
चिर क्षुधित पिपासा, मृत श्रभिलाषा, 
बिना ग्राय की क्लान्ति वन रही 
उसके जीवन की परिभाषा ! 
जड़ श्रनाज के ढेर सदृश ही 
वह दिन - भर बैठा गद्दी पर 
बात - बातपर झूठ बोलता 
कौड़ी की स्पर्धा में मर-मर ! 
फिर भी क्या कुटुम्ब पलता है? 
रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन ? 
बना पा रहा वह पक्का घर ? 
मन में सुख है? जुटता है घन? 
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खिसक गयी कन्धों से कथड़ी 
ठिठुर रहा श्रब सर्दी से तन, 
सोच रहा बस्ती का बनिया 
घोर विवशता का निज कारण ! 
शहरी बनियो-सा वह भी उठ 
क्यों बन जाता नहीं महाजन? 
रोक दिये हैं किसने उसको 
जीवन उन्नति के सब साधन? 
यह क्या सम्भव नहीं 
व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन ? 
कमं श्रौर गुण के समान ही 
सकल ग्राय व्यय का हो वितरण ? 
घुसे घरोंदों में मिट्टी के 
पनी अपनी सोच रहे जन, 
क्या ऐसा कुछ नहीं, 
फूंक दे जो सबमें सामूहिक जीवन ? 
मिलकर जन निर्माण करें जग, 
मिलकर भोग करें जीवन का, 
जन विमुक्त हों जन शोषण से, 
हो समाज भ्रधिकारी धन का? 
दरिद्रता पापों की जननी, 
मिटे ज्ञनों के पाप, ताप, भय, 
सुन्दर हों भ्रधिवास, वसन, तन, 
पशु पर फिर मानव की हो जय? 
व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी 
दोषी जन के दुःख क्लेश को, | 
जन का श्रम जन में बॅट जाये, । 
प्रजा सुखी हो देश देश की! | 
टूट गया वह स्वप्न वणिक का, 
ग्रायी जब बुढ़िया बेचारी, 
प्रा पाव प्राटा लेने,-- 
लो, लाला ने फिर डण्डी मारी ! 
चील उठा घुघ्घ्‌ डालो में | 
लोगों ने पट दिये द्वार पर, 
निगल रहा बस्ती को धीरे, 
गाढ़ मलस निद्रा का प्रजगर ! 
(दिसम्बर ३६) 


७ 
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खिड़की से 


पूस : निशा का प्रथम प्रहर : खिड़की से बाहर 
दूर क्षितिज तक स्तब्ध ग्राम्र वन सोया : क्षणभर 
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दिन का भ्रम होता: पूनो ने तण तरुओ्रों पर 

चाँदी मढ़ दी है, भू को स्वप्नो से जड़कर ! 

चारु चन्द्रिकातप से पुलकित निखिल घरातल 

चमक रहा है, ज्यों जल में बिम्बित जग उज्ज्वल ! 
स्पष्ट दीखते,-- खिड़की की जाली में विजडित 
कटहल, लीची, श्राम,--घूक गेंदुर से कम्पित; 
फाटक ग्रौ हाते के खम्भे, बगिया के पथ, 
भ्राधी जगत कुंए की, कुरिया की छाजन श्लथ; 
अस्पताल का भाग, मेहराबें, दरवाजे, 
स्फटिक सदृश जो चमक रहे चूने से ताजे! 
प्रो’ टेढ़ी मेढी दिगन्त रेखा के ऊपर 
पास पास दो पेड़ ताड़ के खड़े मनोहर ! 

ग्राधी खिड़की पर ग्रगणित ताराग्रों से स्मित 

हरित घरा के ऊपर नीलाम्बर छायांकित ! 

कचपचिया (कृत्तिका) सामने शोभित सुन्दर 

मोती के गुच्छे-सी: भरणी ज्यों त्रिकोण वर ! 

पास रोहिणी, प्रिय मिलनातुर बाँह खोलकर,: 

सेंदुर की बेंदी दे, जुड़वों को गोदी भर! 

लुब्ध दृष्टि लुब्धक, समीप ही, छोड़ रहा शर 

आदि काल से मृग पर : मृगशिर सहज मनोहर ! 
उधर जड़े पुखराज लाल-से गुरु ब्रौ' मंगल 
साथ साथ, जिनमें भ्रवश्य गुरु सबसे उज्ज्वल ! 
हस्ता है प्रत्यक्ष: कठिन वृश्चिक का मिलना, 
वह शायद श्राद्रा, कहता हिमजल-सा हिलना ! 
ज्योति फेन-सी स्वगंगा नभ बीच तरंगित, 
परियों की माया सरसी-सी छायालोकित; 
ज्वलित पुंज ताराश्रों के वाष्पों से सस्मित, 
नीलम के नभ में रत्नप्रभ पुल-सी निर्मित ! 
खोज रहा हूं कहाँ उदित सप्तषि गगन में 
श्ररुत्धती को लिये साथ, विस्मित-से मन में ! 
प्रश्न चिह्व-से जो प्रनादि से नभ में अंकित, 
उत्तर में स्थिर ध्रुव की श्रोर किये चिर इंगित-- 
पूछ रहे हों संसृति का रहस्य ज्यों भ्रविदित, 
क्या है वह ध्रव सत्य ? गहन नभ जिससे ज्योतित ! ' 

ज्योत्स्ना में विकसित सहस्रदल-भू पर, प्रम्बर 

शोभित ज्यों लावण्य स्वप्न ग्रपलक नयनों पर ! 

यह प्रतिदिन का दृश्य नहीं, छल से वातायन 

ग्राज खुल गया ग्रप्सरियों के जग में मोहन ! 

चिर परिचित माया बल से बत गये भ्रपरिचित, 

निखिल वास्तविक जगत कल्पना से ज्यों चित्रित ! 

भ्राज ग्रसुन्दरता, कुरूपता मू से ओकल-- 

सब कुछ सुन्दर ही सुन्दर, उज्ज्वल ही उज्ज्वल ! 


ग्राम्या / १५६ 


Hindi Premi 


एक शक्ति से, कहते, जग प्रपंच यह विकसित, 
एक ज्योति-कर से समस्त जड़ चेतन निर्मित, 
सच है यह: श्रालोक पाश में बंधे चराचर 
आज श्रादि कारण की ओर खींचते अन्तर ! 
क्षुद्र ग्रात्म-पर भूल, भूत सब हुए समन्वित, 
तृण, तरु से तारालि--सत्य है एक अखण्डित ! 
मानव ही क्यों इस श्रसीम समता से वंचित? 
ज्योति भीत, युग-युग से तमस विमूढ़, विभाजित ! 
(दिसम्बर '३६) 


रेखाचित्र 


चाँदी की चौड़ी रेती, फिर स्वाणम गंगा धारा, 
जिसके निश्चल उर पर विजडित रत्न छाय नभ सारा ! 
फिर बालू का नासा लम्बा ग्राह तुण्ड-सा फैला, 
छितरी जल रेखा-कछार फिर गया दूर तक मैला ! 
जिस पर मछुओं की मंडई, ग्रो’ तरबुजों के ऊपर, 
बीच बीच में, सरपत के मूठ खग - से खोले पर ! 
पीछे, चित्रित विटप पाँति लहरायी सान्ध्य क्षितिज पर 
जिससे सटकर नील धूम्र रेखा ज्यों खिची समान्तर ! 
बहे पुच्छ - से जलद पंख श्रम्बर में बिखरे सुन्दर 
रंग रंग की हलकी गहरी छायाए छिटकाकर ! 
सबसे ऊपर निर्जन नभ में ग्रपलक सन्ध्या तारा, 
नीरव ग्रो' निःसंग, खोजता-सा कुछ, चिर पथहारा ! 
साँझ,-नदी का सूना तट, मिलता है नहीं किनारा, 
खोज रहा एकाकी जीवन साथी, स्नेह सहारा ! 
(जनवरी ४०) 


दिवा स्वप्न 


दिन की इस विस्तृत प्राभा में, खुली नाव पर 
्ार पार के दृश्य लग रहे साधारणतर ! 
केवल नील फलक-सा नभ, सँकत रजतोज्ज्वल, 
ग्रोर तरल बिल्लोर वेश्मतल-सा गंगा जल-- 
चपल पवन के पदाचार से भ्रहरह स्पन्दित-- 
शान्त हास्य से श्रन्तर को करते ग्राह्वादित ! 
मुक्त स्निग्ध उल्लास उमड़ जल हिलकोरों पर 
, नृत्य कर रहा, टकरा पुलकित तट छोरों पर ! 
यह सकत 'तट पिघल-पिधल यदि बन जाता जल ५ 
बह सकती यदि धरा चूमती हुई दिगंचल, 
यदि न डबाता जल, रहकर चिर मृदूल तरलतर, 
तो मैं नाव छोड़, गंगा के गलित स्फटिक पर 
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ग्राज लोटता, ज्योति जडित लहरों सँग जी-भर ! 
किरणों से खेलता मिचौनी में लुक-छिपक 
लहरों के ग्रंचल में फेन पिरोता सुन्दर 
हसता कल-कल : मत्त नाचता, फूल पेंग भर ! 

कंसा सुन्दर होता बदन न होता गीला 

लिपटा रहता सलिल रेशमी पट-सा ढीला ! 

यह जल गीला नहीं, गलित नभ केवल चंचल 

गीला लगता हमें न भीगा हुग्रा स्वयं जल ! 
हाँ चित्रित से लगते तृण - तरु भ्‌ पर बिम्बित 
मेरे चल पद चूम धरणि हो उठती कम्पित ! 
एक सूर्यं होता नभ में, सो मू पर विजडित 
सिहर सिहर क्षिति मारुत को करती ग्रालिगित ! 

निशि में ताराप्रों से होती धरा जब खचित 

स्वप्न देखता स्वगं लोक में मैं ज्योत्स्ना स्मित ! 

गुन के बल चल रही प्रतनु नौका चढाव पर 

बदल रहे तट दृश्य चित्रपट पर ज्यों सुन्दर ! 
वह जल से सटकर उडते हैं चटल पनेवा 
इन पंखों की परियों को चाहिए न खेवा! 
दमक रही उजियारी छाती करछौंहें पर 
श्याम घनों से झलक रही बिजली क्षण-क्षण पर ! 

उधर कगारे पर ग्रटका है पीपल तरुवर 

लम्बी, टेढ़ी जडे जटा-सी छितरीं बाहर! 

लोट रहा सामने सूस पनडुब्बी-सा तिर 

पूछ मार जल में चमकीली करवट खा फिर ! 
सोन कोक के जोड़े बालू की. चाँदों पर 
चोंचों से सहला पर, क्रीड़ा करते सुखकर ! 
बंठ न पाती, चक्कर देतीं देव दिलाई 
तिरती लहरों पर सफेद काली पराई ! 

लो, मछरंगा उतर तीर-सा नीचे क्षण में 

पकड़ तड़पती मछली को उड़ गया गगन में ! 

नरकुल की चोंचें ले चाहा फिरते फर्‌ फर्‌, 

मँडराते सुरखाब व्योम में श्राते नाद कर,-- 
काले, पीले, खैरे, बहुरंगे चित्रित पर, 
चमक रहे बारी-बारी स्मित ग्राभा से भर ! 
वह, टीले के ऊपर तूँबी-सा, बबूल पर, 
सरपत का धोंसला बया का लटका सुन्दर ! 

दूर उधर, जंगल में भीटा एक मनोहर 

दिखलायी देता है वन देवों का-सा घर; 

जहाँ खेलते छायातप, मार्त तरुममेर, 

स्वप्न देखती विजन शान्ति में मौन दोपहर ! 
वन :की परियां धपछाँह की साड़ी पहले 
जहाँ विचरतीं चुनने ऋतु कुसुमों के गहने ! 
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वहाँ मत्त करती मन नव मुकुलों की सौरभ, 
गुंजित रहता सतत द्रुमों का हरित इवसित नभ ! 

वहाँ गिलहरी दोडा करती तरु डालों पर 

चंचल लहरी-सी, मुदु रोमिल पूंछ उठाकर 

प्रौर वन्य विहंगों-कौटों के सौ-सौ प्रिय स्वर 

गीत वाद्य से बहलाते शोकाकुल अन्तर ! 
वहीं कहीं जी करता, मैं जाकर छिप जाऊं 
मानव जग के क्रन्दन से छुटकारा पाऊं 
प्रकृति नीड में व्योम खगों के गाने गाऊ 
्रपने चिर स्नेहातुर उर की व्यथा मूलाऊं! 

(जनवरी '४०) 


सौन्दयं कला 


नव वसन्त की रूप राशि का ऋतु उत्सव यह उपवन, 

सोच रहा हुँ, जन जग से क्या सचमुच लगता शोभन ! 

या यह केवल प्रतिक्रिया, जो वर्गो के संस्कृत जन 

मन में जागृत करते, कुसुमित ग्रंग, कण्टकावृत मन ! 
रंग-रंग के खिले फ्लॉक्स वरवीना, छपे डियांथस, 
नत दुग ऐन्टिह्लिनम तितली-सी पेंजी पापी सालस; 
हसमुख कण्डीटफट रेशमी चटकीले नेस्टरशम, 
खिली स्वीट पी,-एबंडंस, फिलबास्केट, श्रौ' ब्लू बेटम ! 

दुह्रे कार्नेशंस, स्वीट सुलतान सहज रोमांचित, 

ऊंचे हॉली हॉक, लाकेस्पर पुष्प स्तम्भ के शोभित; 

फूले बहु मखमली, रेशमी, मृदुल गुलाबों के दल, 

धवल मिसेज एंड. कानेगी, ब्रिटिश क्वीन हिम उज्ज्वल ! 
जोसेफ हिल, सनबस्टं पीत, स्वाणम लेडी हेलिडन, 
ग्रेड मुगल, रिचमण्ड; विकच ब्लैक प्रिस नील लोहित तन, 
फेग्ररी क्वीन, मारगेरेट मृदु, वीलियम शीन चिर पाटल 
बटन रोज बहु लाल, ताम्र माखनी रंग के कोमल ! 

विविध ग्रायताकार, वर्ग षट्कोण क्यारियाँ सुषमित, 

वर्तुल, अण्डाकृति नव रुचि से कटी छंटी, ूर्वावृत; 

चित्रित से उपवन में शत रंगों में भ्रातप छाया, 

सुरभि इवसित मारुत, पुलकित कुसुमों की कम्पित काया ! 
नव वसन्त को श्री शोभा का दर्पण-सा यह उपवन, 
सोच रहा हुँ, क्या विवर्णं जन जग से लगता शोभन ! 
इस मटमली पृथ्वी ने सतरंगी रवि किरणों से 
खींच लिये किस माया बल से सब रग प्राभरणों-से ? 

युग-युग से किन सूक्ष्म बीज कोषों से विकसित होकर 

राशि राशि ये रूप रंग भू पर हो रहे निछावर ! 

जीवन ये भर सके नहीं मृण्मय तत में धरती के, 

सुन्दरता के सब प्रयोग लग रहे प्रकृति के फीके ! 
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ड विकास क्रम में सुन्दरता कब की हुई पराजित, 
तितली, पक्षी, पुष्प वर्ग इसके प्रमाण हैं जीवित ! 
हृदय नहीं इस सुन्दरता के, भावोन्मेष न मन में 
रंगों का उल्लास न चिर रहता, कुम्हलाता क्षण में ! 
हुआ सृष्टि में बुद्ध हृदय जीवों का तभी पदार्पण, 
जड़ सुन्दरता को निसर्ग कर सका न प्रात्म समर्पण ! 
मानव उर में भर ममत्व जीवों के जीवन के प्रति 
चिर विकास प्रिय प्रकृति देखती तब से मानव परिणति ! 
प्राज मानवी संस्कृतियाँ हैं वर्ग चयन से पीड़ित, 
पुष्प पक्षियों - सी वे श्रपने ही विकास में सीमित ! 
इस विशाल जन जीवन के जग से हो जाति विभाजित 
व्यापक मनुष्यत्व से वे सब आज हो रहीं वंचित ! 
हृदय हीन, अस्तित्व मुग्ध ये वर्गो के जन निश्चित, 
वेश वसन मूषित बहु पुष्प-वनस्पतियों-से शोभित ! 
हुआ कभी सौन्दर्यं कला युग श्रन्त प्रकृति जीवन में, 
मानव जग से जाने को वह ग्रब युग परिवर्तन में ! 
हृदय, प्रेम के पूर्ण हृदय से निखिल प्रकृति जग शामित, 
जीव प्रेम के सम्मुख रे जीवन सौन्दर्य पराजित ! 
नव वसन्त की वर्ग कला का दर्शन गृह यह उपवन, 
सोच रहा हूँ विश्री जन जग से लगता क्या शोभन ! 

(फरवरी ४०) 


स्वीट पी के प्रति 


कुल वधुग्रों-सी अयि सलज्ज, सुकुमार ! 
शयन कक्ष, दर्शन गृह की श्रृंगार ! 
उपवन के यत्नों से पोषित, 
पुष्प पात्र में शोभित रक्षित, 
कुम्हलाती जाती हो तुम निज शोभा ही के भार ! 
कुल वधुग्रों-सी श्रयि सलज्ज सुकुमार ! 
सुभग रेशमी वसन तुम्हारे 
सुरंग, सुरुचिमय,-- 
अपलक रहते लोचन ! 
फूट फूट. अंगों से सारे 
सौरभ अतिशय 
पुलकित कर देती मन ! 
उन्नत वर्ग वृन्त पर निर्मर, 
तुम संस्कृत हो सहज सुघर, ति 
प्रौ! निश्‍चय वानस्पत्य चयन 
दोनों निविशेष हो सुन्दर ! ह 
निबल शिराश्रों में, मृदु तन में 
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बहती-युग युग से जीवन के सूक्ष्म रुधिर की धार ! 
कुल वधुओं-सी प्रयि सलज्ज, सुकुमार ! 


मृदुल मलय के स्नेह स्पर्श से 
होता तन में कम्पन, 
जीवन के ऐश्वर्य हषं से 
करता उर नित नंतेन-- 
केवल हास विलास मयी तुम 
शोभा ही में शोभन, 
प्रणय कुंज में साँझ प्रात 
करती हो गोपन कूजन! 
जग से चिर प्रज्ञात, 
तुम्हें बाँधे निकुंज गृह द्वार ! 
कुल वधुग्रों-सी अयि सलज्ज सुकुमार ! 
हाय, न क्या आन्दोलित होता 
हृदय तुम्हारा 
सुन जगती का क्रन्दन? 
क्षुधित व्यथित मानव रोता 
जीवन पथ हारा 
सह दुःसह उत्पीडन ! 
छोड़ स्वर्ण पिंजर 
न निकल आगग्रोगी बाहर 
खोल वंश ग्रवगुण्ठन ! 
युग - युग से दुख कातर 
द्वार खड़े नारी नर 
देते तुम्हें निमन्त्रण ! 
जग प्रांगण में क्या न करोगी तुम जन हित ग्रभिसार ? 
कुल वधुओं-सी भ्रयि सलज्ज, सुकुमार ! 
क्या न बिछा्रोगी जन पथ पर 
स्नेह सुरभि मय 
पलक पॅखडियों के दल ! 
स्निग्धः दृष्टि से जन-मन हूर 
आँचल से ढँक दोगी न शूल चय? 
जर्जर मानव पदतल ! 
क्या न करोगी जन स्वागत 
सस्मित मुख से ? 
होने को श्राज युगान्तर ? 
शोषित दलित हो रहे जाग्रत, 
उनके सुख से 
समुच्छ्वसित क्या नहीं तुम्हारा प्रन्तर ? 
क्या न, विजय से फूल, बनोगी तुम जन उर का हार? 
कुल वधुग्रों-सी श्रय सलज्ज सुकुमार ! 
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हाय, नहीं करुणा ममता है मन में कहीं तुम्हारे ! 
तुम्हें बुलाते 
रात गात 
युग युग से जन हारे ! 
ऊँची डाली से तुम क्षण भर 
नहीं उतर सकती जन मू पर ! 
फूली रहती 
मूली रहती 
शोभा ही के मारे! 
केवल हास हुलास मयी तुम ! 
केवल मनोविलास मयी तुम ! 
विभव भोग उल्लास मयी तुम ! 
तुमको अपनाने के सारे 
व्यर्थ प्रयत्न हमारे ! 
वधिरा तुम निष्ठरा,--जनों की विफल सकल मनुहार ! 
कुल वधुग्रों-सी श्रथि सलज्ज सुकुमार ! 
(फरवरी ४०) 


कला के प्रति 


तुम भाव प्रवण हो ! 
जीवन प्रिय हो, सहनशील, सहृदय हो, कोमल मन हो ! 
ग्राम तुम्हारा वास रूढ़ियों का गढ़ है चिर जर्जर, 
उच्च वंश मर्यादा केवल स्वर्ण - रत्नप्रभ पिजर ! 
जीर्ण परिस्थितियाँ ये तुममें आज हो रहीं बिम्बित, 
सीमित होती जाती हो तुम, अपने ही में ग्रवसित ! 
तुम्हें तुम्हारा मधुर शील कर रहा श्रजान पराजित; 
वृद्ध हो रही हो तुम प्रतिदिन, नहीं हो रही विकसित ! 


नारी की सुन्दरता पर मैं होता नहीं विमोहित, 
शोभा का ऐइवर्य मुझे करता श्रवश्य आानन्दित ! 
| विशद स्त्रीत्व का ही मैं मन में करता हुं नित पूजन, 
| जब ग्राभ देही नारी श्राह्लमाद प्रेम कर वषंण 
मधुर मानवी की महिमा से भू को करती पावन ! 


तुममें सब गुण हैं : तोड़ो श्रपने भय कल्पित बन्धन 
जड समाज के कर्दम से उठकर सरोज-सी ऊपर 
अपने अन्तर के विकास से जीवन के दल दो भर! 
सत्य नहीं बाहर: नारी का सत्य तुम्हारे भीतर, 
| भीतर ही से करो नियन्त्रित जीवन को, छोड़ो डर ! 


। (दिसम्बर ३६) 
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हु न 


स्त्री 

यदि स्वर्गं कहीं है पृथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर; 
दल पर दल खोल हृदय के स्तर 
जब बिठलाती प्रसन्न होकर 
वह अमर प्रणय के शतदल पर ! 

मादकता जग में कहीं श्रगर, वह नारी अधरों में सुखकर, 
क्षण में प्राणों की पीड़ा हर, 
नव जीवन का दे सकती वर 
वह अधरों पर धर मदिराघर ! 

यदि कहीं नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के श्रन्दर, 
वासनावते में डाल प्रखर 
वह्‌ अन्ध गर्तं में चिर दुस्तर 
नर को ढकेल सकती सत्वर ! 

(जनवरी '४०) 


आधुनिका 


पशुओं से मृदु चर्म, पक्षियों से ले प्रिय रोमिल पर, | 

ऋतु कुसुमों से सुरंग सुरुचिमय चित्र वस्त्र ले सुन्दर, | 

सुभग रूज, लिपस्टिक, ब्रौस्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 

अंगराग, क्यूटेक्स ग्रलक्तक से बन नख-शिख शोभित; 

“सागर तल से ले मुक्ताफल, खानों से मणि उज्ज्वल'--- 

रजत स्वर्ण में ग्रंकित तुम फिरती अप्सरि-सी चंचल ! 
शिक्षित तुम संस्कृत, युग के सत्याभासों में पोषित, 
समकक्षिणी नरों की तुम, निज द्वन्द्व मूल्य पर गवित; 
नारी की सौन्दर्यं मधुरिमा श्रौ' महिमा से मण्डित, 
तुम नारी उर की विभूति से, हृदय सत्य से वंचित ! 
प्रम, दया, सहृदयता, शील, क्षमा, पर दुख कातरता, 
तुममें तप, संयम, सहिष्णुता नहीं त्याग तत्परता ! 

लहूरी-सी तुम चपल लालसा इवास वायु से नतित, 

तितली-सी तुम फूल-फूल पर मंडराती मधुक्षण हित ! | 

मार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करती श्रात्म समर्पण, । 

तुम्हें सुहाता रंग प्रणय, धन पद मद, श्रात्म प्रदर्शन ! 

तुम सब कुछ हो, फल, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी, ) 
ग्राधुनिके, तुम नहीं श्रगर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी ! 


(फरवरी '४०) 
री क प्ररि | 
मजदूरनी क प्रति । 
नारी की संज्ञा मुला, नरों के संग बैठ, । 
चिर जन्म सुहृद-सी जन हृदयों में सहज पैठ, | 
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जो बेटा रही तुम जग जीवन का काम काज 
तुम प्रिय हो मुझे : न छूती तुमको काम लाज ! 


सर से आँचल खिसका है,--धूल भरा जडा,-- 
श्रधखुला वक्ष,--ढोती तुम सिर पर घर कड़ा; 
हँसती, बतलाती सहोदरा-सी जन - जन से, 
यौवन का स्वास्थ्य झलकता ग्रातप-सा तन से ! 

कुल वधू सुलभ संरक्षण से तुम हो वंचित, 

निज बन्धन खो, तुमने स्वतन्त्रता की अर्जित ! 

स्त्री नहीं, श्राज मानवी बन गयीं तुम निश्चित, 

जिसके प्रिय ग्रंगों को छू ग्रनिलातप पुलकित ! 
निज द्वन्द्व प्रतिष्ठा भूल जनों के बैठ साथ, 
जो वँटा रही तुम काम काज में मधुर हाथ, 
तुमने निज तन की तुच्छ कंचुकी को उतार 
जग के हित खोल दिये नारी के हृदय द्वार ! 


(फरवरी '४०) 


नारी 


हाय, मानवी रही न नारी लज्जा से भ्रवगुण्ठित, 

वह नर की लालस प्रतिमा, शोभा सज्जा से निमित ! 

युग-युग की वन्दिनी, देह की कारा में निज सीमित, 

वह ग्रदृश्य भ्रस्पृश्य विश्व से, गृह पशु-सी ही जीवित ! 
सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पूत योनि वह : मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित; 
अ्रंग-श्रंग उसका नर के वासना चिह्न मे मुद्रित, 
वह नर की छाया, इंगित संचालित, चिर पद लुण्ठित ! 


वह समाज की नहीं इकाई, शून्य समान ग्रनिर्चित, 

उसका जीवन मान, मान पर नर के है श्रवलम्बित ! 

मुक्त हृदय वह स्नेह प्रणय कर सकती नहीं प्रदर्शित, 

दृष्टि, स्पर्शे संज्ञा से वह हो जाती सहज कलंकित ! 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर श्रवसित ! 
न्द्र क्षुधित मानव समाज पशु जग से भी है गहित, 
नर नारी के सहज स्नेह से सूक्ष्म वृत्ति हों विक्रसित ! 


आज मनुज जग से मिट जाये कुत्सित, लिग विभाजित 
नारी नर की निखिल क्षुद्रता, ्रादिम मानों पर स्थित ! 
सामूहिक-जन-भाव-स्वास्थ्य से जीवन हो मर्यादित, 


नर नारी की हृदय-मुक्ति से मानवता हो संस्कृत ! 
ह (दिसम्बर ३६) 


ग्राम्या / १६७ 


Hindi Premi जन 


द्वन्द्व प्रणय 


धिक्‌ रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निश्चल चुम्बन 
अंकित कर सकते नहीं प्रिया के प्रधरों पर? । 
मन में लज्जित, जन से शंकित, चुपके गोपन | 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर! 
क्या गृह्य, क्षुद्र ही बना रहेगा, बुद्धिमान ! 
नरनारी का स्वाभाविक, स्वगिक श्राकषंण ? 
क्या मिल न सकेंगे प्राणों से प्रेमात घ्राण 
ज्यों मिलते सुरभि समीर, कुसुम श्रलि, लहर किरण ? 
क्या क्षुधा तृपा श्रौ' स्वप्न जागरण-सा सुन्दर 
है नहीं काम भी नंसगिक, जीवन द्योतक? 
बन जाता अमृत न देह-गरल छू प्रेम-श्रधर ? 
उज्ज्वल करता न प्रणय सुवर्ण, तन का पावक? 
पशु पक्षी से फिर सीखो प्रणय कला, मानव ! 
जो ग्रादि जीव, जीवन संस्कारों से प्रेरित, 
खग युग्म गान गा करते मधुर प्रणय ग्रनुभव, 
मृग मिथुन श्युङ्ग से अंगों को कर मृदु मदित ! 
मत कहो मांस की दुर्बलता, हे जीव प्रवर ! 
है पुण्य तीर्थं नर नारी जन का हृदय मिलन, 
आनन्दित होश्रो, गवित, यह जीवन का वर, 
गौरव दो द्वन्द्व प्रणय को, पृथ्वी हो पावन! | 
(दिसम्बर '३९) । 


१९४० | 


समर भूमि पंर मानव शोणित से रंजित निर्भीक चरण घर 
अभिनन्दित हो दिग घोषित तोपों के गर्जन से प्रलयंकर, 
शुभागमन नव वर्षं कर रहा, हालाडोला पर चढ़ दुर्धर, 
बृहद्‌ विमानों के पंखों से बरसाकर विष वह्नि निरन्तर ! 
इधर ग्रडा साम्राज्यवाद, शत-शत विनाश के ले आयोजन, | 
उधर प्रतिक्रिया रुद्ध शक्तियाँ क्रुद्ध दे रहीं युद्ध निमन्त्रण ! | 
सत्य न्याय के बाने पहने, सत्व लुब्ध लड़ रहे राष्ट्रगण, । 
सिन्धु तरंगों पर उठ गिर क्रय विक्रय स्पर्धा करती नर्तन ! | 
धू-धू करती वाष्प शक्ति, विद्युत ध्वनि करती दीर्ण दिगन्तर, ॥ 
ध्वंस भ्रंश करते विस्फोटक धनिक सभ्यता के गढ़ जर्जर ! | 
तुमुल वर्ग संघर्ष में निहित जनगण का भविष्य लोकोत्तर, | 
इन्द्रचाप पुल-सा नव वत्सर शोभित प्रलय प्रभ मेघों पर ! | 
प्राओं हे दुर्धर्षं वर्ष ! लाग्रो विनाश के साथ नव सृजन, । 
विश शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन । 

(जनवरी '४०) 
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सुत्रधार 


तुम धन्य, वस्त्र व्यवसाय कला के सूत्रधार, 
ववर जन के तन से हर वल्कल चर्म भार, 
तुमने आदिम मातव की हर नव द्वल्द लाज, 
बन शीत ताप हित कवच, बचाया जन समाज ! 
तकली, चरखे, करघे से प्रब आधुनिक यन्त्र 
तुम बने: यन्त्र बल पर ही मानव लोक तन्त्र 
स्थापित करने को अब : मानवता का विकास 
यन्त्रों के संग हुआ, सिखलाता नृ-इतिहास ! 
जड़ नहीं यन्त्र: वे भाव रूप : संस्कृति द्योतक : 
वे विश्व झिराएँ, निखिल सभ्यता के पोषक ! 
रेडियो, तार ग्रो’ फोन,--वाष्प, जल वायु यान, 
मिट गया दिशावधि का जिनसे व्यवधान मान; -- 
धावित जिनमें दिशि-दिशि क्रा मन,- वार्ता, विचार, 
संस्कृति, संगीत-गगन में भंकृत निराकार! 
जीवन सौन्दर्यं प्रतीक यन्त्र:जन के शिक्षक; 
युग क्रान्ति प्रवर्तक ग्रौ' भावी के पथ दर्शक ! 
वे कृत्रिम, निमित नहीं, जगत क्रम में विक्रसित, 
मानव भी यन्त्र, विविध युग स्थितियों में वाधित ! 
दार्शनिक सत्य यह नहीं-यन्त्र जड़, मानवकृत, 
वे हैँ ग्रमू्ते : जीवन विकास की कृति निश्चित ! 
(फरवरी "४० ) 


संस्कृति का प्रश्‍न 


राजनीति का प्रश्‍न नहीं रे श्राज जगत के सम्मुख, 

ग्र्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दुख ! 

व्यर्थ सकल इतिहासों, विज्ञानों का सागर मन्थन, 

वहाँ नहीं युग लक्ष्मी, जीवन सुधा, इन्दु जन मोहन ! 
ग्राज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित, 
खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नव निमित, 
विविध जाति, वर्गो, धर्मो को होना सहज समन्वित, 
मध्य यगों की नैतिकता को मानवता में विकसित ! 

जग जीवन के ग्रन्तर्मुख नियमों में स्वयं प्रवतित; 

{नव का भ्रवचेतन मन हो गया ग्राज परिवर्तित ! 

बाह्य चेतनाग्रों में उसके क्षोभ, क्रान्ति, उत्पीड़न, 

विगत सभ्यता दन्त-शून्‍्य फणि-सी करती युग नतेत ! 
व्यर्थ आज राष्ट्रों का विग्रह, ओऔ तोपों का गर्जन, 
रोक न सकते जीवन की गति शत विनाश प्रायोजन; 
नव प्रकाश में तमस युगोंका होगा स्वयं निमज्जित, 
प्रतिक्रियाएं विगत गुणों की होंगी शनेः पराजित ! 

(जनवरी ४०) 


ग्राम्या / १६९ 


Hindi Premi द SR 


सांस्कृतिक हृदय 
कृषि युग से वाहित मानव का सांस्कृतिक हृदय 
जो गत समाज की रीति नीतियों का समुदय, । 
ग्राचार विचारों में जो बहु देता परिचय, | 
उपजाता मन में सुख-दुख, आशा, भय, संशय; 

जो भले बुरे का ज्ञान हमें देता निश्चित 

सामन्त जगत में हुआ मनुज के वह निमित ! 

उन युग स्थितियों का आज दृश्य पट परिवर्तित, 

प्रस्तर युग की सम्यता हो रही ग्रब भ्रवसित ! 
जो प्रन्तर जग था बाह्य जगत पर अवलम्बित 
"वह बदल रहा युगपत्‌ युग स्थितियों से प्रेरित ! 
बहु जाति धर्म ग्रौ नीति कर्म में पा विकास 
गत सगुण ग्राज लय होने को:श्रौ' नव प्रकाश 

नव स्थितियों के सर्जन से हो ग्रब शने: उदय 

बन रहा मनुज की नव आत्मा, सांस्कृतिक हृदय ! 

(फरवरी '४०) 


भारत ग्राम 


सारा भारत है भ्राज एक रे महा ग्राम! 
हैं मान चित्र ग्रामों के, उसके प्रथित नगर 
ग्रामीण हृदय में उसके शिक्षित संस्कृत नर, 
जीवन पर जिनका दृष्टिकोण प्राकृत, बर्बर, 

वे सामाजिक जन नहीं, व्यक्ति हैं श्रहंकाम ! 
है वही क्षुद्र चेतना, व्यक्तिगत राग द्वेष, 
लघु स्वार्थं श्रौर अधिकार सत्व तृष्णा ग्रशेष, 
प्रादर्श, प्रन्धविश्वास वही,--हो सभ्यवेझा, 

संचालित करते जीवन जन का क्षुधा काम! 
वे परम्परा प्रेमी, परिवतंन से विभीत, | 
ईश्वर परोक्ष से ग्रस्त, भाग्य के दास क्रीत, | 
कुल जाति कीति प्रिय उन्हें, नहीं मनुजत्व प्रीत, 

भव प्रगति मार्ग में उनके पूर्ण धरा विराम ! 
लौकिक से नहीं, भ्रलौकिक से है उन्हें प्रीति, 
वे पाप पुण्य सन्त्रस्त, कर्म गति पर प्रतीति, 
उपचेतन मन से पीड़ित, जीवन उन्हें ईति, 

है स्वर्ग मुक्ति कामना, मर्त्यं से नहीं काम ! 
आदिम मानव करता ्रब भी जन में निवास, 
सामूहिक संज्ञा का जिसकी न हुआ विकास, 
जन जीवी जन दारिद्रय दुःख के बने ग्रास, 

परवशा यहाँ को चरमं सती ललना ललाम! 


( 
| 
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जन द्विपद : कर सके देश काल को नहीं विजित, 
वे वाष्प वायु यानों से हुए नहीं विकसित, 
वे वर्ग जीव, जिनसे जीवन साधन ' अधिकृत, 
लालायित करते उन्हें वही घन, घरणि घाम ! 
ललकार रहा जग को भौतिक विज्ञान आज 
मानव को निर्मित करना होगा नव समाज, 
विद्युत्‌ श्रो’ वाष्प करेंगे जन निर्माण काज, 
सामूहिक मंगल हो समान : समदृष्टि राम ! 
(दिसम्बर '३९) 


स्वप्न श्रौर सत्य 


श्राज भी सुन्दरता के स्वप्न हृदय में भरते मधु गुञ्जार, 
वर्ग कवियों ने जिनको गूंथ रचा भू स्वगं, स्वर्ण संसार ! 
श्राज भी श्रादर्शों के सोध मुग्ध करते जन-मन अनजान, 
देश देशों के कालिदास गा चुके जिनके गौरव गान ! 
मुहम्मद, ईसा, मूसा, बृद्ध केन्द्र संस्कृतियों के, श्री राम, 
हृदय में श्रद्धा, सम्भ्रम, भक्ति जगाते विकसित व्यक्ति ललाम ! 
धमे, बहु दर्शन, नीति, चरित्र सूक्ष्म चिर का गाते इतिहास, 
व्यवस्थाएँ, संस्थाएं, तन्त्र बांधते मन बन स्वणिम पादा ! 
ग्राज रे, जग जीवन का चक्र दिशा गति बदल चुका श्रनिवार, 
सिन्धु में जन युग के उद्दाम उठ रहा नव्य शक्ति का ज्वार ! 
श्राज मानव जीवन का सत्य धर रहा नये रूप श्राकार, 
राज युग का गुण है-जन-रूप रूप जन संस्कृति के ग्राधार ! 
स्थूल, जन ग्रादर्शों की सृष्टि कर रही नव संस्कृति निर्माण, 
स्थूल-युग का शिव, सुन्दर, सत्य स्थूल ही सूक्ष्म प्राज, जन-प्राण ! 
(दिक्षम्बर '३९) 


| बापु! 


चरमोन्नत जग में जब कि ग्राज विज्ञान ज्ञान, 

बहु भौतिक साधन, यन्त्र यान, वैभव महान, 

सेवक हैं विद्युत्‌ वाष्प शक्ति: धन बल नितान्त, 

फिर क्यों जग में उत्पीड़न ? जीवन यों प्रशान्त ? 
मानव ने पायी देश काल पर जय निइचय, 
मानव के पास नहीं मानव का आज हृदय ! 
चवित उसका विज्ञान ज्ञान: त्रह नहीं पचित : 
भौतिक मद से मानव आत्मा हो गयी विजित ! 

है श्लाघ्य मनुज का भौतिक संचय का प्रयास, 

मानवी भावना का क्या पर उसमें विकास? Ee 
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चाहिए विश्व को आज भाव का नवोन्मेष, 
मानव उर में फिर मानवता का हो प्रवेश ! | 
बापू ! तुम पर हैं श्राज लगे जग के लोचन, 
तुम खोल नहीं जाश्रोगे मानव के बन्धन? 
(दिसम्बर '३६ ) 


हसा 

बन्धन बन रही अहिसा श्राज जनों के हित, 

वह मनुजोचित निश्चित, कब ? जब जन हों विकसित ! 

भावात्मक ग्राज नहीं वह; वह ग्रभाव वाचक: 

उसका भावात्मक रूप प्रेम केवल सार्थक! 
हिसा विनाश यदि, नहीं श्रहिसा मात्र सृजन, 
वह लक्ष्य शुन्य ग्र: भर न सकी जन में जीवन; 
निष्क्रिय : उपचेतन ग्रस्त : एक देशीय परक, 
सांस्कृतिक प्रगति से रहित श्राज जन हित दुर्गम ! 

हैं सृजन विनाश सृष्टि के झावश्यक साधन 

यह प्राणि शास्त्र का सत्य नहीं, जीवन दर्शन ! 

इस द्वन्द्द जगत में द्वन्द्रातीत निहित संगति, 

है जीव जीव का जीवन,--रोक न सका प्रगति! 
भव तत्व प्रेम: साधन हैं उभय विनाश सृजन, 
साधन बन सकते नहीं सृष्टि गति में बन्धन ! 


(फरवरी ४०) 
पतभकर 
भरो, भरो, भरो ! 
जंगम जन प्रांगण में, | 
जीवन संघर्षण में | 
नव युग परिवर्तन में 
मन के पीले पत्तो ! | 
भरो, भरो, भरो ! | 


सन्‌ सन्‌ शिशिर समीरण 
देता क्रान्ति निमन्त्रण ! । 
यही जीवन विस्मृति क्षण,-- 
जीणे जगत के पत्तो ! 
टरो, टरो, टरो ! 
कॅपकर, उड़कर, गिरकर, 
दबकर, पिसक्रर, चर मर, 
मिट्टी में मिल निर्भर, 
अमर बीज के पत्तो! 
मरो, मरो, मरो! 
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तुम पतकर, तुम मधु--जय ! 

पीले दल, नव किसलय, 

तुम्हीं सृजन, वर्धन, लय, 

आ्रावागमनी पत्तो ! 
सरो, सरो, सरो ! 


जाने से लगता भप? 

जग में रहना सुखमय? 

फिर श्राश्रोगे निश्चय ! 

निज चिरत्व से पत्तो ! 
डरो, डरो, डरो! 


जन्म मरण से होकर, 
जन्म मरण को खोकर, 
स्वप्नों में जग सोकर, 
मधु पतभर के पत्तो ! 


तरो, तरो, तरो ! 
(फरवरी १४० ) 
उद्बोधन 
खोलो वासना के वसन, 
नारी नर ! 


वाणी के बहु रूप, बहु वेश, बहु विभूषण 

खोलो सब, बोलो सब 
एक वाणी,-एक प्राण, एक स्वर ! 
वाणी केवल भावों_विचारों की वाहुन, 

खोलो भेद भावना के मनोवसन 

नारी नर! 

खोलो जीर्ण विइवासों, संस्कारों के शीणे वसन, 
रूढ़ियों रीतियों, श्ाचारों के ग्रवगुण्ठन, 
छिन्न करो पुराचीन संस्कृतियों के जड़ बन्धन, 
जाति वर्ण, श्रेणि वर्ग से विमुक्त जन नूतन 
विश्व सभ्यता का शिलान्यास कर भव शोभन; 
देश राष्ट्र मुक्त धरणि पुण्य तीथे हो पावन ! 
मोह पुरातन का वासना है, वासना दुस्तर, 

खोलो सनातनता के शुष्क वसन, 

तारी नर! 

समरांगण बना आज मानव उपचेतन मन, 
नाच रहे युग-युग के प्रेत जहाँ छाया-तन; 
धर्म वहाँ, कमं वहाँ, नीति रीति, रूढि चलन, 
तर्क वाद, सत्य न्याय, शास्त्र वहाँ, षड्‌ दर्शन; 
खण्ड - खण्ड में विभक्त विश्व चेतना प्रांगण, 
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भित्तियाँ खड़ी हैं वहाँ देश काल की दुधंर ! 
ध्वंस करो, भ्रंश करो, खेंडहर हैं ये खंडहर, 
खोलो विगत सम्यता के क्षुद्र वसन 
नारी नर! 


नव चेतन मनुज श्राज करें घरणि पर विचरण, 
मुक्त गगन में समूह शोभन ज्यों तारागण; 
प्राणों प्राणों में रहे ध्वनित प्रेम का स्पन्दन, 
जन से जन में रे बहे, मन से मन में जीवन; 
मानव हो मानव--हो मानव में मानवपन 
ग्रन्न वस्त्र से प्रसन्न, शिक्षित हों सवै जन; 
सुन्दर हों वेश, सबके निवास हों सुन्दर, 
खोलो परम्परा के कुरूप वसन, 
नारी नर! 


(दिसम्बर '४०) 


नव इन्द्रिय 
नव जीवन की इन्द्रिय दो हे, मानव को, 
नव जीवन की नव इन्द्रिय, 
नव मानवता का अनुभव कर सके मनुज 
नव चेतनता से सक्रिय! 
स्वर्गे खण्ड इस पुण्य भूमि पर 
प्रेत युगों के करते ताण्डव, 
भव मानव का मिलन तीर्थ 
बन रहा रक्त चण्डी का रौरव! | 
अनिर्वाप्य . साम्राज्य लालसा | 
प्रगणित नर श्राहुति देती नव, 
जाति वर्ग गरौ देश राष्ट्र में | 
आज छिड़ा प्रलयंकर विप्लव ! । 
नव युग की नव ग्रात्मा दो पशु मानव को, | 
नव जीवन की नव इन्द्रिय, 
नव मानवता का साम्राज्य बने मू पर 
दस दिशि के जनगण को प्रिय ! 
(दिसम्बर '३९) | 


. कवि किसान | 


जोतो हे कवि, निज प्रतिभा के 
फल से निष्ठुर मानव श्मन्तर, 
चिर जीर्ण विगत की खाद डाल, 
जन-मूमि बनाश्रो सम सुन्दर ! 
बोग्रो, फिर जन - मन में बोग्रो, 
लुम ज्योति पंख नव बीज श्रमर, 


| 
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जग जीवन अंकुर हुँस 
मू को हरीतिमा से 
पृथ्वी से खोद निकालो, कवि 
मिथ्या विश्वासों के तण खर, 
सींचो भ्रमृतोपम वाणी की 
धारा से मन, भव हो उर्वर ! 
नव मानवता का स्वर्ण-शस्य- 
सोन्दर्य लुनाश्रो जन-सुखकर, 
तुम जग गृहिणी, जीवन किसान 
जन हित भण्डार भरो निर्मर ! 
(जनवरी '४०) 


वाणी ! 
तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ! 
भव कर्मं आज युग की स्थितियों से है पीडित, 
जग का ख्पान्तर भी जनक्य पर ग्रवलम्वित, 
तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार, 
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार, 
गणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या श्रलंकार ! 
चित्‌ शून्य, ग्राज जग, नव निनाद से हो गुंजित 
मन जड़,--उसमें नव स्थितियों के गुण हों जागृत 
तुम जड़ चेतन की सौमाश्रों के ग्रार पार 
भंक्कत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ! 
युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, 
शब्दित कर भावी के सहस्र शत मूक शब्द, 
ज्योतित कर जन मन के जीवन का प्रन्धकार, 
तुम खोल सको मानव उर से निःशब्द द्वार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या भ्रलंकार ! 
(फरवरी "४०) 


नक्षत्र 


[प्रपनी कॉटेज के प्रति] 
मेरे निकुंज, नक्षत्र वास ! 
इस छाया मर्मर के वन में 
तू स्वप्न नीड-सा निर्जेन में 
है बना प्राण पिक का विलास ! 


लहरी पर दीपित ग्रह समान 
इस भू उभार पर भासमान, 


ग्राम्या / १७५ 


Hindi Premi 


तू बना मूक चेतनावान 
पा मेरे सुख दुख, भाव' च्छूवास ! 
आती जग की छवि स्वर्ण प्रात, 
स्वप्नों की नभ-सी रजत रात, 
भरती दश दिशि की चारवात 
तुझमें वन -वन की सुरभि साँस ! 
कितनी ग्राशाएं मनोल्लास, 
संकल्प महत्‌ उच्चाभिलाष, 
तुभमें प्रतिक्षण करते निवास, 
है मौन श्रेय साधन प्रयास ! 


तू मुझे छिपाये रह श्रजान 
निज स्वणं मर्म में खग समान 
होमा प्रग जग का कण्ठ गान 
तेरे इन घ्राणो का प्रकाश! 
मेरे निकुंज, नक्षत्र वास! 
(१६३२) 


आँगन से 


रोमांचित हो उठे भ्राज नव वर्षा के स्पशो से! 

छोटे से आँगन मेरे, तुम रीते थे वर्षों से! 

नव दूर्वा के हरे प्ररोहों से अब भरे मनोहर 

मरकत के टुकड़े-से लगते तुम विजडित भू उर पर ! 
जन निवास से दूर, नीड़ में वन तरुग्रों के छिपकर, 
मू उरोज-से उभरे इस एकान्त मोन भीटे पर 
कोमल शाद्वल श्रंचल पर लेटा मैं स्मित, चिन्तन पर, 
जीवन की हसमुख हरीतिमा को देखूं श्राँखें भर ! 

एक ओर गहरी खाई में सोया तरुग्रों का तम 

केका रव से चकित, बखेरे सुख स्वप्नों का सम्भ्रम ! 

ग्रौर दूसरी ओर मंजरित श्राम्र विपिन कर मुखरित 

मधु में पिक, पावस में पी-खग करे हृदय को हवित ! 
हरित भरित वन नीम उच्छ्वसित शाखाश्रों का विह्वल 
वक्षभार, हाँ, रहे झुकाये मेरे ऊपर कोमल ! 

(अगस्त (३६) 


याद 

बिदा हो गयी साँझ, विनत मुख पर कीना ग्रांचल धर, 
मेरे एकाकी ग्रांगन में मोन मधुर-स्मृतियाँ भर ! 
वह केसरी दुकूल श्रभी भी फहरा रहा क्षितिज पर, 
नव श्रसाढ के मेघों से घिर रहा बराबर भ्रम्बर ! 
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मन का साथी बना बादलों का विषाद है नीरव ! 
सक्रिय यह सकरुण विषाद,--मेघों से उमड़ उमड़कर 
भावी के बहु स्वप्न, भाव बहु व्यथित कर रहे श्रन्तर ! | 
मुखर विरह दादुर पुकारता उत्कण्ठित भेकी को, | 
बर्हभार से मोर लुभाता मेघ-मुग्च केकी को; 
ग्रालोकित हो उठता सुख से मेघों का नभ चंचल, ih 
अन्तरतम में एक मधुर स्मृति जग जग उठती प्रतिपल ! । 
कम्पित करता वक्ष धरा का घन गंभीर गर्जन स्वर, 
मू पर ही प्रा गया उतर शत घाराग्रों में प्रम्बर ! 
भीनी भीनी भाप सहज ही सांसों में घुलमिल कर 
एक और भी मधुर गन्ध से हृदय दे रही है भर! 
नव असाढ़ की सन्ध्या में, मेघों के तम में कोमल, 
पीडित एकाकी शय्या पर, शत भावों में विह्वल, 
एक मधुरतम स्मृति पल-भर विद्युत-सी जलकर उज्ज्वल 
याद दिलाती मुझे हृदय में रहती जो तुम निश्चल ! 
(जुलाई (३६) | 


मैं बरामदे में लेटा, शय्या पर, पीडित अवयव, | 


गुलदावदी 


शय्या ग्रस्त रहा मैं दो दिन, फूलदान में हँसमुख 

चन्द्र मल्लिका के फूलों को रहा देखता सम्मुख ! 

गुलदावदी कहूँ,कोमलता की सीमा ये कोमल ! 

शैशव स्मिति इनमें जीवन की भरी स्वच्छ, सद्योज्वल ! 
पुंज - पुंज उल्लास, लीन लावण्य राशि में अपने, 
मृदु पंखड़ियों के पलकों पर देख रहा हो सपने ! 
उज्ज्वल सूरज का प्रकाश, ज्योत्स्ना भी उज्ज्वल, शीतल, 
उज्ज्वल सौरभ-प्रनिल, ग्रौर उज्ज्वल निर्मल सरसी जल; 

इन फूलों की उज्ज्वलता छू लेती श्रन्तर के स्तर, 

मधुर ्वयवों में बँध वह ज्यों हो श्रा गयी निकटतर [ 

मृदुल दलों के अंगजाल से फूट त्वचा-कोमल सुख 

सहृदय मानवीय स्पर्शो से हर लेता मन का दुख ! 
तृण-तण में औ' निखिल प्रकृति में जीवन की है क्षमता, 

पर मानव का हृदय लुभाती मानव करुणा ममता ! 

(दिसम्बर '३६) 


विनय 
विज्ञान ज्ञान बहु सुलभ, सुलभ बहु नौति धर्म 
संकल्प कर सकें जन, इच्छा अनुरूप कर्मे ! 
उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मन, 
मानव को दो यह शक्ति: पूर्ण जग के कारण! 
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मनुजों की लघु चेतना मिटे, लघु प्रहुंकार 
नव युग के गुण से विगत गुणों का अन्धकार ! 


गे शान्त जाति विद्वेष, वर्ग गत रक्त समर, 


हों शान्त युगों के प्रेत, मुक्त मानव श्रन्तर ! 


संस्कृत हों सब जन, स्नेही हों, सहृदय, सुन्दर, 


संयुक्त कर्म पर हो संयुक्त शिव निमर ! 


राष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश भ्राज, 


मानव से मानव,--हो जीवन निर्माण काज ! 


हो घरणि जनों की, जगत्‌ स्वगं,--जीवन का घर, 


नव मानव को दो, प्रभु ! भव-मानवता कावर ! 


(फरवरी !४० ) 
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स्वर्ण किरण 


[प्रयम प्रकाशन-वर्ष : १६४७] 


पु स्वर्गीय 
डॉक्टर एन. सी. जोशी 


विज्ञापन 


पनी दीघं अ्रस्वस्थता के बाद स्नेही पाठको को “स्वर्णे क्रिरण' से 
अभिनन्दन करने में मुझे हषे हो रहा है । उनके वातायनों में यदि “स्वर्ण 
किरण प्रवेश पा सकी तो मैं श्रपना श्रम सफल समभूंगा । 


सुमित्रानंदन पंत 


द्वितीय संस्करण 


इस संस्करण में मैंने “स्वर्ण किरण' की श्रनेक रचनाग्रों में इधर-उधर 


छोटे-मोटे परिवर्तन कर दिये हैं, प्राशा है कि वे पाठकों को रुचिकर 
प्रतीत होंगे । 


१८/७ बी. स्टेनले रोड 


इलाहाबाद सुमित्रानंदन पंत 
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झभिवादन 


हँसी, लो, स्वर्ण किरण, 
शिखर श्रालोक वरण ! 
विचरती स्वर्ण किरण 
घरा पर ज्योति चरण ! 
जगे तरु नीड सकल 
खगों की भीड़ विकल, 
पवन में गीत नवल 
गगन में पंख चपल ! 
अघखिले स्वप्न नयन 
चूमती स्वर्णं किरण ! 
सरों में हंसी लहर 
ज्योति का जगा प्रहर, 
चेतना उठी सिहर 
स्पर्श यह दिव्य भ्रमर ! 
' तुहित. के स्वणिम क्षण 
वितरती स्वर्ण किरण ! 
विजय से दीप्त गगन 
ध्वजा - सी मुक्त पवन, 
धरा रज नव चेतन 
खिल! मन का लोचन ! 
युगों का तमस हरण 
करे यह स्वर्ण किरण ! 
खुला प्रब ज्योति द्वार 
उठा नव प्रीति ज्वार, 
सृजन शोभा श्रपार [ 
कौन करता अ5भिसार ? 
घरा पर ज्योति भरण, 
हँसी, लो, स्वर्ण किरण ! 


सम्मोहन 


जादू बिछा दिया जन भू पर ! 
तुमने सोने की किरणों की 
जीवन हरियाली बो - बोकर ! 


0 


फूलों से उड़ फूल, रंगों से 
य निखर सूक्ष्म रंग उर के भीतर 
बुनते स्वप्न मधुर सम्मोहन, 

स्वर्णं रुधिर से श्रन्तर थर्‌ थर्‌ ! 
स्पन्दित आज हृदय कण-कण में, 

भाषा बनी द्रुमो की मर्मर, 
लहरें उर पर देतीं आँचल, 

कमल मुखों से जीवित-से सर ! 
प्रणय दृष्टि दी मुग्ध दुगों को, 

प्राणों में संगीत दिया भर, 
स्वर्णे कामना का नव घुँघट 

डाल धरा के मुख पर सुन्दर ! 


निज जीवन का कटु संघर्षण 

भूल गया प्रब मानव अन्तर 
जग जीवन के नव स्वप्नों की 

ज्योति वृष्टि में भ्रमर स्नान कर ! 
स्वर्णं ज्वाल में तुमने जीवन 

लिपटा लिया, हृदय में हसकर, 
मर्म प्रीति का भरता अविरल 

इन प्राणों में स्वणिम निकर ! 
स्वर्ग धरा को बाँध पाश में 

स्वर्ण चेतना के चिर सुखकर 
स्वप्नों को तुमने जीवन की 

देही दे दी, मत्यं शोक हर ! 


रजतातप 


[घ्रात्म निर्माण] 

भ्राज चेतना के प्लावन - सा 

निखर रहा रजतातप सुन्दर, 

ऊषा सन्ध्या के स्वप्नो के 

स्वणिम पुलिनों को मञ्जित कर! 

चन्द्रातप - सी स्तिग्ध नीलिमा 

यज्ञ धूम-सी छायी ऊपर, 

किरणों के स्पर्शो से गुम्फित 

ज्योति वृत्त-सा खिचा दिगन्तर ! 
किन स्वगिक शिखरों को छूकर 
बहता रजत समीरण मन्थर ! 
गन्ध हीन, निज सूक्ष्म गन्ध से 
सहसा प्राणोज्वल कर अन्तर ! 
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निमंलता ही जल घारा-सी 
बह-बह धोती मू के रज कण, 
मूतों की चिर पावनता में 
हृदय सहज करता भ्रवगाहून | 

लोट मुग्ध विस्मित लोचन मन 

्रन्तर्मुख करते श्रवलोकन, 

निमृत स्पर्श पाकर निसरगं का 

श्रात्मा गोपन करती चिन्तन ! 

श्रान्त इन्द्रियाँ श्रनुप्राणित हो 

देवों का करतीं श्रावाहन, 

प्रन्तनेभ के ढुग्घामृत से 

भरें पुनः वे इनमें जीवन ! 
दीप शिखा -सी जगे चेतना 
मिट्टी के दीपक से उठकर, 
तैल घारवत्‌ ममं स्नेह पा 
स्वर्गं विभा से भूतल दे भर ! 
श्रन्तरतम की नीरवता में 
जाग्रत हो सुर मादन गुंजन, 
खण्डित भव विश्युंखलता को 
बाँध ग्रमर गति लय में चेतन ! 

फिर श्रद्धा विश्वास प्रेम से 

मानव प्रन्तर हो म्रन्तःस्मित, 

संयम तप की सुन्दरता से 

जग जीवन शतदल दिक्‌ प्रहसित ! 

व्यक्ति विश्व में व्यापक समता 

हो जन के भीतर से स्थापित, 

मानव के देवत्व: से ग्रथित 

जन समाज जीवन हो तिमित ! 
करें आत्म निर्माण लोकगण 
श्रात्मोज्वल, भू मंगल के हित, 
बहिरन्तर जड चेतन वैभव 
संस्कृति में कर निखिल समन्वित ! 
सहृदयता का सागर हो मन 
हृदय शिला हो प्रेरणा सरित, 
भू जीवन के प्रति रुचि जन में 
मानव के प्रति मानव प्रेरित ! 

प्राणों के स्तर में पुलकित 

भ्रमर भावनाएं हों विकसित, 

. प्रीति पाश में बेंघ सुन्दरता 

काम भीति से हो ग्रकलंकित ! 

देव वृत्तियों के संगम में 

डूबे मू विप्लव, संघर्षण, 
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जीवन के संगीत मै प्रमित 

परिणत हो घरती का क्रन्दन! 
अध्वंग श्गंगों के समीर को 
श्राश्रो, साँसों से उर में भर 
इस पवित्रता से हम तन का 
मन का पोषण करें निरन्तर ! 
मुक्त चेतना के प्लावन - सा 
उमड़ रहा रजतातप निर्भर, 
प्राज सत्य की बेला बहती 
स्वप्नों के पुलिनों के ऊपर ! 


हिमाद्रि 


मानदण्ड मू के प्रखण्ड हे; 
पुण्य धरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्रि, तुमको हिमकण-से 
घेरे मेरे जीवन के क्षण! 
मुझ श्रंचलवासी को तुमने 
शशव में ग्राशी दी पावन, 
नभ. में नयनों को खो, तब से 
स्वप्नों का भ्रभिलाषी जीवन ! 

कब से शब्दों के शिखरों में 

तुम्हें चाहता करना चित्रित 

शु्र शान्ति में समाधिस्थ हे 

शाश्वत सुन्दरता के भूमृत्‌ ! 

बाल्य चेतना मेरी तुममें 

जड़ीमूत प्रातन्द तरंगित, 

तुम्हें देख सौन्दर्यं साधना 

महाइचय से मेरी विस्मित ! 
जिन शिखरों को स्वर्ण किरण नित 
ज्योति मुकुट से करती मण्डित, 
जिन पर सहसा स्खलित तडित्‌ 
हो उठती निज प्रालोक से चकित ! 
जिन शिखरों पर रजत पूणिमा 
सिन्धु ज्वार-सी लगती स्तम्भित, 
जिनकी नीरवता में मेरे 
गीत स्वप्न रहते थे भक्त ! 
जिनकी शीतल ज्वाला में जल 
बनी चेतना मेरी निर्मल, 
प्राण हुए ग्रालोकित जिनके 
स्वर्गीन्नत सौन्दर्यं से सजल ! 
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वसुधा 


हृदय चाहता काव्य कल्पना को 
किरीट पहनाना उज्ज्वल 
स्मृति में ज्योति तरंगित स्वगिक 
श्यृंगों के श्रालोक का तरल ? 


की मह॒दाकांक्षा-से 


स्वगे क्षितिज से भी उठ ऊपर 
झन्तर श्रालोकित-से स्थित तुम 
श्रमरों का उल्लास पान कर ! 
उरोभार-से गौर, घरणि के, 
सोया स्वर्ग शीश घर जिस पर, 
तुम भारत के शाश्वत गौरव 


प्रहरी-सी 


सुरंग 


जागरित निरन्तर ? 

रवि की किरणें जिसे स्पर्श कर 
हो उठतीं ग्रालोक निनादित, 
जिस पर ऊषा सन्ध्या की छबि 
आदि सृष्टि-सी ही स्वर्णाकित ! 
इन्दु ज्वलित तुम स्फटिक धवलिमा 
के क्षीरोदधि-से हिल्लोलित 
ज्योत्स्ता में थे स्वप्न मौन 
अप्सरा लोक-से लगते मोहित ! 


प्रवालों की रत्तश्री 


प्रहरह रहती जहाँ मर्मरित, 


देवदार की चारु सूचि, से 
मरकत तलहटियां रोमांचित ! 
मौन स्वर्ग मुख पर श्रंकित तुम 
शुचि दिगन्त स्मिति-से चिरशोभित, 
आदि तत्त्व-से, अपनी ही शोभा 
विलोक रहते म्रनिमेषित ! 


नीली छायाए थीं तन पर 
लगतीं श्राभा की-सी सिकुड़न, 
इन्द्र धनुष मण्डल से दीपित 
उडते थे शत हेंसमुख हिमकण | 
स्वर्दूतों के पंखों-से स्मित 
तडित्‌ चकित हिम के रोमिल घन 
रंगों से वेष्टित रखते थे 
तुमको हे श्रालोक निरंजन ! 


प्रति वत्सर श्राती थी ड 
सद्यः देही ले कुसुमित 
नार अता को, फूलों के 
अ्रंगों पर निज कर शत रंजित ! 
खुलती पंखड़ियों की कंचुक 
सोरम श्वासो से थी स्पन्दित, 
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न ती 


मेरे शैशव को नित उसकी 

गीत कोकिला रखती कूजित ! 
कलरव, स्वप्नातप, सुरघनु पट, 
शशि मुख, हिम स्मित, गात्र ले श्वसित, 
षड्ऋतु करती थीं परिक्रमा 
भ्रप्सरियों - सी सुरपति प्रेषित ! 
शरद चन्द्रिका हो जाती थी 
स्वप्नों के श्छुंगों पर विजड़ित, 
हिम की परियों का श्रंचल उड़ 
भू को कर लेता था परिवृत! 

रंग - रंग के चित्रित पक्षी 

उड़ते नभ में गीत तरंगित, 

नील पीत मुंगों का गुंजन 

मोन क्षणों को रखता मुखरित ! 

ऊष्मा का सूर्यातप तुममें 

लगता शीतलता-सा मुतत, 

इन्द्रचाप पुल पर, वर्षा में, 

सुरबालाएँ श्रा जातीं नित! 
जग प्रच्छाय गुहाश्रों में, नव 
वाष्पों के गज भरते गर्जन, 
चंचल विद्युत्‌ लेखाएँ थीं 
लिपट दुगों से जातीं ततक्षण ! 
तारा्रों के साथ सहज 
शेशव स्वप्नों से भर जाता मन, 
उठते थे तुम ग्रन्तर में 
सौन्दयं स्वप्न म्युंगों पर मोहून ! 

मेघो की छाया के संग-सँग 

हरित घाटियाँ चलतीं प्रतिक्षण, 

वन के भीतर उड़ता चंचल 

चित्र तितलियों का कुसुमित वन ! 

रंग-रंग के उपलों पर रणमण 

उछल उत्स करते कल गायन, 

भरनों के स्वर जम-से जाते 

रजत हिमानी सूत्रों में घन ! 
भीम विशाल शिलाग्नों का वह 
मोन हृदय में प्रब तक श्रंकित, 
फनो के जल स्तम्भों-से वे 
निर्भर रभस वेग से मुखरित ! 
चीड़ों के तरु वन का तम 
सांस भरता मन में ब्रान्दोलित, 
दरियो की गहरी छायाएँ 
ज्योतिरिगणों से थीं गुम्फित ! 
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गाते उर में क्षिप्र स्रोत, 
लहराते सर तुषार के निर्मल, 
सौरभ की गुंजित श्रलको से 
छू समीर उर करता शीतल ! 
नीला पीला हरा लाल नभ 
चपलाश्रो का जगता चंचल, 
रजत कुहासे में, क्षण में, 
माया प्रान्तर हो जाता श्रोझल ! 


सम्भव, पुरा तुम्हारी द्रोणी 


किन्नर मिथुनों से हो कूजित, 
छाया निमृत गुहाए उन्मद 
रति सौरभ से सतत उच्छ्वसित ! 
श्रौषधियाँ जल - जल दरियो के 
स्वप्न कक्ष करती हों दीपित, 
श्रोसों के वन में मिलते हों 
स्तन हारों के मुक्ताफल स्मित ! 


मदन दहन की भस्म प्रनिल में 
उड़ प्रब तक तन करती पुलकित, 
सती प्रपर्णा के तप से 
वन श्री श्रवाक्‌-सी लगती विस्मित ! 
अब भी ऊषा वहाँ दीखती 
वधू उमा के मुख-सी लज्जित, 
बढ़ती चन्द्र कला भी गिरिजा-सी 
ही गिरि के क्रोड़ में उदित! 


ग्रब॒ भी वही वसन्त विचरता 
पुष्प शरों से भर दिगन्त स्मित, 
गन्धोहाम धरा वह ही, पाषाण 
शिलाएँ पुलक पल्लवित! 
प्रब भी प्रिय गौरा का शैशव 
वर्णन करते खग पिक मुखरित, 
देवदारु के ऊध्वं शिखर 
वैसे ही शंकर-से समाधि स्थित ! 


भ्रमी उतरता कूर्म सानु पर 
वप्र क्रीडा परिणत गज घन, 
वातायन से मन्द स्वतित कर 
देता कवि सन्देश प्राद्र स्वन ! 
प्रब भी भ्रलके उठा देखती 
ग्राम वधू उसको सरल नयन, 
शुअ बलाकों के दल नभ में 
कल घ्वति भर करते श्रभिवादन ! 
xX x x 
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ग्राज जीवनोदधि के तट पर 
खड़ा ग्रवांछित, क्षुब्ध, उपेक्षित, 
देख रहा मैं क्षद्र प्रहम्‌ की 
शिखर लहरियों का रण कुत्सित ! 
सोच रहा, किसके गोरव से 
मेरा यह श्रन्तर जग निर्मित, 
लगता तब, हे प्रिय हिमाद्रि, 
तुम मेरे शिक्षक रहे भ्रपरिचित ! 


प्रौर, पूछता मैं मन से, क्या 

यह धरती रह सकती जीवित 

जो तुम स्वगिक गरिमा भू पर 

बरसाते रहते न अपरिमित ! 

शिखर-शिखर ऊपर उठ तुमने 

मानव श्रात्मा कर दी ज्योतित, 

हे भ्रसीम श्रात्मानुभूति में 

लीन ज्योति शृंगो के भूमृत्‌ ! 
घनीभूत अध्यात्म तत्त्व-से, 
जिससे ज्योति सरित शत निःसृत 
प्राणों की हरियाली में स्मित 
पृथ्वी तुमसे महिमा मण्डित ! 
स्फटिक सौध-से श्री शोभा के 
रश्मि रेख श्रंगो से कल्पित, 
स्वग खण्ड तुम इस वसुधा पर, 
पुण्य तीर्थ हे देव प्रतिष्ठित ! 


इन्द्रधनुष 


[जीवन निर्माण] 


स्वर्गं घरा के मध्य रह्मि वैभव से चित्रित 
स्वप्नो के रत्नस्मित सम्मोहन से ज्योतित, 
इन्द्रधनुष से, देखो, विश्व क्षितिज प्रालिगित, 
विजय केतु-सा वह प्रकाश का तम पर शोभित ! 

भ्रसतो मा सद्‌ गमय, 

तमसो मा ज्योतिर्गमय, 

र मृत्योर्माऽमृतं गमय ! 
प्रां मन्त्र के ज्योति तरंगित ये उदात्त स्वर 
ध्वनित प्राज भी श्रन्तनंभ में दिव्य स्फुरण भर; 
प्रसत्‌ तमस के मृत्यु सलिल में हमें पार कर 
सत्य, ज्योति, भ्रमृतत्व धाम दो, जीवन ईश्वर ! 


प्रप्रेत लो, सलिल भ्राज लहराया दुस्तर, 
ज्योति केतु फहराभ्रो फिर से, मत्यं हों भ्रमर ! 
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बांघो हे, इस इन्द्रधनुष को धरती की वेणी पर 
जीवन के तम की कबरी हो स्वर्ग विभा से भास्वर ! 
किरणों की सतरंग स्मिति से हों मू के रज-कण रंजित, 
प्रन्धकार हो पुनः दिशाश्रों का प्रकाश में कुसुमित ! 
जब-जब घिरते विश्व क्षितिज पर युग परिवर्तन के घन, 
मेघों के क्षण रन्ध्रजाल से कोई गुञ्र किरण छन 
ज्योति सेतु-सी सजित हो द्रुत इन्द्रचाप में मोहुन, 
स्वगिक स्वप्नों में लेती लिपटा वसुधा के दिशि-क्षण, 
बरस धरा पर गर्जन मम्थित नभ से शतमुख जीवन 
प्राणों की हरियाली से रोमांचित करता जन - मन ! 


भ्राज उदधि के नीलांचल में बंधे निखिल देशान्तर, 
वायु वत्मं से, पंख खोल, श्राने को नव्य युगान्तर ! 
ग्राज तड़ित्‌ के पद-नूपुर में घ्वनित विश्व सम्भाषण, 
लो, सम्भव विद्युत्‌ कटाक्ष से प्रब दूरागत दरशन ! 


श्राज वाष्प ग्रौ' विद्युत्‌ विश्व किरण मानव के वाहन, 
भूत शक्ति का मूल स्रोत भी प्रणु ने किया समर्पण; 
मातृ प्रकृति ने सॉप दिया मानव को विभव ग्रपरिमित, 
हरित नील जव भी भविष्य में कर लेगा वह संचित! 
ग्राज वनस्पति पशु जग को कर सकता मानव वर्धित, 
गर्भाशय में जीवन अणु को ऊजित, विद्युत्‌ गर्भित ! 
भूत रसायन प्राणि वनस्पति शास्त्र विविध ग्रब विकसित । 
दिशा काल का परिणय का रे मानव आज पुरोहित ! 


प्राओर, सोचें द्विपद जीव कंसे बन सकता मानव, 
शक्ति - मत्त भूदेव कहीं बन जाय नहीं मू - दानव ! 
मानव संस्कृति का क्या स्वर्ग बसायेगा वह मू पर, 
भीषण श्रणु का मू प्रकम्प या छोड़ेगा प्रलयंकर ! 
नव मनुष्यता होगी मू प्रतिनिधि या राष्ट्र विभाजित, 
पन्तर्देवों से प्रेरित या भूत दैत्य से शासित! 
घरा बनेगी शान्ति धाम या रक्त क्षेत्र रण जजंर, 
प्रमृत व्योम से बरसेगा ? विष वह्लि विनाश भयंकर ! 


लोक समस्याग्रों पर प्लाप्नो, मिलकर करें विवेचन, 
विश्व सभ्यता के मुख पर से इटा मृत्यु प्रवगृण्ठन ! 
सनंप्रथम, हम जठर वह्नि को हवि दं श्रम की पावन, 
शत सहृस्त कर पद हो, यन्त्रो से कर संघोत्पादन ! 
नग्न क्षुधातुर जीवन्मृत मू के भ्रसंख्य शोषित जन, 
मानव तन को शोभाऽवृत कर नव युग करे पदार्पण ! 
भाज यन्त्र कोशल से भ्रजित, विश्व योजना कल्पित, 
जीव नियति मनुजों पशुभों की भी कृतार्थं हो निश्चित ! 
युग्म प्रीति हित फिर प्राणों की प्राहुति करें निरूपित 
प्रजित पंचशर के हित मोहक ज्योति व्यूह रच विस्तृत ! 
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फूलों के वाणों से जीवन का मधु हो चिर संचित, 
यौवन के शोभा तोरण में युवति - युवक विचरें स्मित ! 
शोभा का मुख काम लाज के पट से कर तमसावृत 
उड्भित मानव देह मोह प्रो” देह द्रोह से कवलित | 
स्वस्थ हृदय तारुण्य प्रणय को करें युग्म निज अ्रपित, 
भावी सन्तति को दें जीवन हव्य प्रीति का दीपित ! 


मातृ द्वार श्रद्धा प्रतीत के पुष्पों से हो पूजित, 
प्राणों के स्वप्नो से जीवन की डाली हो मुकुलित ! 
सर्वाधिक रे जन शिक्षा का प्रश्‍न महत्‌, श्रावश्यक, 
मानव के प्रन्तर्जीवन का गत इतिहास भयानक ! 
जनता के उर ग्रन्धकार की कथा करुण मर्मान्तक, 
शिक्षा ही बहिरन्तर जनमंगल की मात्र विधायक ! 
प्रध॑ जगत्‌ ग्रवगुण्ठित, तमसावृत रे लोक श्रसंख्यक, 
प्रध॑सम्य, लव विद्य शेष, जो जाति वर्ण के पोषक | 
तको वादों सिद्धान्तों से बुद्धिप्राण जन पीडित, 
नीति रीति शाखा पन्थों में धर्मप्राण प्रति सीमित; 
द्रव्य मान पद के प्रर्जन में रत स्त्री - प्रिय नव शिक्षित, 
महामुत्यु के पूजन में वैज्ञानिक, राज्य नियोजित! 
शिलान्यास मानव शिक्षा का करना हमको नूतन, 
प्रात्म ऐक्य श्रौ' व्यक्ति मुक्ति का स्वर्गं सौध रच शोभन ! 
वाग्‌ यन्त्रों से, वाकू चित्रों से वाहित कर संचित मन 
जनगण में भर सकते हम चेतना रुधिर का प्लावन ! 
ललित कलाश्रों से धरती का रूप बने मनुजोचित, 
शोभा के स्रष्टा हों जन, जीवन के शिल्पी जीवित! 
भावी स्वप्न दुगो में, उर में हो सौन्दर्य ग्रपरिमित, 
काव्य चित्र संगीत नृत्य से जन जीवन सुख स्पन्दित ! 


हमें विश्व संस्कृति धरती पर करनी आज प्रतिष्ठित, 
मनुष्यत्व के नव द्रव्यों से मानव उर कर निमित; 
मानवीय रे ऐक्य जातिगत मन में करना स्थापित, 
मनःस्वर्गं की किरणों से मानव मुख श्री कर मण्डित ! 


बहिचेंतना जाग्रत जग में श्रन्तर्मानव निद्रित, 
बाह्य परिस्थितियां जीवित, श्रन्तर्जीवन मूछित, मृत! 
भौतिक वैभव श्रौ' आत्मिक ऐश्वर्य नहीं संयोजित, 
दर्शन श्रो' विज्ञान विश्व जीवन में नहीं समन्वित ! 
खोयी - सी है मानवता, खोयी वसुधा . प्रतिबन्धित, 
जाति-पाँति हैं, रूढ़ि रीति हैं, देश प्रदेश विभाजित ! 
एकत्रित कर मनःशक्ति चेतन मानव को निश्चय 
ग्लानि पराभव मृत्यु श्रमंगल पर पानी शाश्वत जय ! 
भेद - भाव, दुर्मति, प्रसफलता युग गति में हों मज्जित, 
जीवन रथ चक्रों पर हो श्रण लोक - सुजन में योजित ! 
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ऊध्वे चरण में रहा व्यक्ति रे जन समाज का नायक, 
समदिग्‌ गति में सामाजिकता जनगण भाग्य विधायक; 
ऊर्ध्वं चेतना को भू पर चलना धर जीवन के पग, 
समदिक मन को पंख खोल चिद्‌ नभ में उठना व्यापक ! 
प्राणि शास्त्र को मानवीय बनना पीकर श्रात्माञ्मत, 
मनःशास्त्र को ऊध्वं तथा नव भौतिक दिशि में विस्तत; 
ग्रादर्शों को रूढ़ि रीति पाशों से होना विरहित, 
सदाचार ग्रो' नैतिकता को युग ग्राकृति में विकसित ! 


> 


भ्रन्तर्जीवन के वैभव से ग्राज भ्रपरिचित भू - जन, 
प्रधम वृत्तियों से रे. कल्पित उनका मध्यम जीवन; 
सत्य ज्योति से वंचित भेदों से कुण्ठित मानव मन, 
्रन्तर्मख प्रेरित हो उसको पाना जीवन दर्शन! 
पशुओं से भी हीन, रेंगता कृमियों - सा, प्रब मानव, 
भूल गया वह्‌ ग्रन्तर्गरिमा, ढोता आत्म पराभव! 
प्राणि वर्ग का ईश्वर नर दिङमूढ़, क्षुधातं, निरावृत, 
भव वैभव से ग्रोत - प्रोत, मानव गौरव मू - लुण्ठित ! 
निज ग्रात्मिक ऐश्वयं उसे श्रम तप से करना जागृत, 
दैन्य विदीर्ण मनुज को फिर से बनना रे महिमान्वित ! 


देखो हे, ऐश्वर्य प्रकृति का उसका प्रति ग्रण्‌ जीवित, 
उसका श्री सौन्दर्य अमित, वह सुजन हषं से दोलित ! 
नाच रही भू हरित योवना ज्योति ग्रहों स वेष्टित 
बाहु पाश में बाँध धरा को वारिधि चिर उद्वेलित ! 


सायं प्रातः गाकर खग करते जीवन श्रभिनन्दन, 
सुख से सपित मुखर स्रोत नित, प्रीति स्रवित पिक कूजन 
ऊषा सन्ध्या स्वाणम जीवन वैभव से चिर शोभन, 
ज्योत्स्ता में सोयी मू को नभ तकता श्रपलक्र लोचन ! 
हिमशिखरों का स्वगिक ग्रारोहण विस्मय से स्तम्भित, 
षड्‌ ऋतुओं का छायातप शत ध्वनि वर्णो से विरचित; 
रंग प्राण रे रंग जगत्‌ यह श्री सुषमा का जीवित, 
रूप स्पशे रस गन्ध शब्द तत्मात्राओं से कृत! 
नील गगन सुरघनु घन, घन उर में चपला कम्पित, 
तरुग्रों पर कलि कुसुम, कुसुम में मधु, मधु पर ग्रलि गुंजित, 
सरसी में जल, जल में लहर लहर किरणों से चुम्बित, 
केवल मानव उर अन्तर - सौरभ से गाज न सुरभित ! 
ज्योति चूड लहरें उठ-उठ नित करतीं गोपन इंगित, 
निखिल प्रकृति रे कहती उसमें अमृत सत्य श्रन्तहित ! 
यह प्रकाश, सौन्दर्य, प्रेम, उल्लास, रंग सम्मोहन 
मानव उर में इन्द्रजाल बुनते रहते हैं मोहन ! 
बहिरन्तर का कर नैसगिकर वैभव संचित प्रतिक्षण 


~ 


आग्रो, हम जन लोक रखें, देवों को दें आमन्त्रण 
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महाप्राण रे विश्व चेतना हमें चाहिए केवल, 
भू मंगल के साथ ग्राज परिणीत व्यक्ति का मंगल! 
नव चेतन मनुजों से हो जग जीवन का संचालन, 
ग्रात्मोन्तति के लिए मिले श्रवसर, श्रम - प्रिय हों मू-जन ! 
मानव हो संयुक्त प्रकृति से, स्वर्गं बने मू पावन, 
बहिरन्तर के ऐशवर्यों से हो कृतार्थ भव जीवन ! 


शशि मंगल लोकों को छूते श्राज कल्पना के पर, 
शशि दे जन को स्वप्न, भौम मन में साहस बल दे भर ! 
शशिप्रभ स्वप्नों से मंगलमय स्वगं रचे हम सुन्दर, 
मानव जीवन में अवतरित पुनः हो मानव ईश्वर ! 
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मृत्युहीन रे यह पुकार मानव श्रात्मा की निश्चय, 
सत्य ज्योति ग्रमरत्व ओर वह बढ़े प्रनागस निर्भय ! 
वेदिक ऋषि के ग्रमृत नित्य वचनों की जग में हो जय ! 
ये उपनिषत्‌, समीप बैठ रे, ग्रहण करें हम आशय ! 


ग्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: । 
विद्यांचाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
प्रविद्यया मृत्यू तीर्त्वाविद्याया5मृतमरनुते ॥ 


ग्रन्थ तमस में गिरते वे जो मात्र ग्रविद्या में रत, 
भूरि तमस में पड़ते वे जो विद्या में रत सन्तत! 
बिद्या ऽ विद्या उभय एक में, भेद जिन्हें यह अवगत, 
विद्याऽमृत पी, मृत्यु भ्रविद्या से वे तरते अ्रविरत ! 


ब्रह्मज्ञान रे विद्या, भूतो. का एकत्व, समन्वय, 
भौतिक ज्ञान श्रविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय । 
भ्राज जगत्‌ में उभय रूप तम में गिरनेवाले जन, 
ज्योति केतु ऋषि दृष्टि करे उन दोनों का संचालन ! 
बहिरन्तर के सत्यों का जग जीवन में कर परिणय, 
ऐहिक ग्रात्मिक वैभव से जन मंगल हो निःसंशय ! 


xX xX xX xX 
रजत श्रनिल में रश्मि तूलि से सत जल चित्रित 
जीवन ऐश्वर्यो के सम्मोहन से रंजित 


इन्द्र - धनुष से, देखो, स्वगं धरा प्रालिगित, 
विजय - ध्वजा मानव भावी की, तम पर अंकित ! 


चिन्तन 


दुख में मन करता ज्यों चिन्तन, 
सुख में जीवन दर्शन ! 
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क्या यह 


आज प्रीढ़ जीवन सन्ध्यातप 
सागर की लहरों में छप्‌ छप्‌ 
यौवन स्मतियाँ उठती कॅप कॅप ! 
गर्जेन करते घमड़-घमड़ घन 
त्रस्त क्षितिज पर, विद्यत द्यति से 
चकित दृष्टि जाती है झप भप ! 
जो प्रकाश का प्रांगण था मन 

वह छाया का आँगन ! 


सामाजिक संघर्षण 


केवल रे मानव का जीवन? 

सुन्दरता आनन्द प्रेम के स्वप्न चिरन्तन 

क्या केवल प्रभात के उडगण ? 
रिक्त शरद घन? 


क्या 


यह उचित 


कि यह सामाजिक साधारणता 
मूल्य व्यक्ति का करे नियन्त्रित ? 
जंगम जीवन ज्वर की जडता 
करे मनुज आत्मा मर्यादित? 


मानव जीवन नहीं उदघि - सा 
केवल कर्म फेन कल्लोलित, 
लहरों की गति क्षण लहरों पर 
उठ गिर होती श्रवसित! 
मानव जीवत नहीं ग्रकूल 
अतलता ही में सीमित, 
वहाँ बूँद का मान उदधि से 
कहीं अधिक है निश्चित ! 


बिन्दु सिन्धु ? बूंदों का वारिधि 


बूदों 


पर ग्रवलम्बित, 


व्यक्ति समाज ? व्यक्ति में रहता 


अखिल 


सागर की 


उदघि ग्रन्तहित ! 
असीम जड है, 


जन समाज की जीवित, 
सृजन शक्ति का दूत व्यक्ति 
करता समाज को विकसित ! 


आज ग्रभाव शक्तियाँ जग में 
काँटे बोती हैं पग-पग में, 
सामाजिक समता का कटु विष 
दौड रहा जग की रग- रण में, 
आज भाव की सुजन शक्तियाँ 
उतर नहीं पाती हैं मू पर, 
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जो श्रन्तर्चेतता व्योम में 
उमड़ रहीं देने जीवन वर ! 
प्राज चतुदिक घृणा द्वेष 
स्पर्धासे जग जीवन परितापित, । 
ग्राज एकता के मन्दिर में | 
अहम्मन्य जड़ समता स्थापित ! | 


आज प्रतीति न प्रीति हृदय में 
आ्रो' उल्लास न राशा, | 
प्रतिहिसा तृष्णा संशय भय | 
नयनों कौ शर भाषा! 
आत्मा में सौन्दर्यं नहीं निज, 
मानव - गरिमा मुख पर, 
सृजन प्राण चेतना वाष्प-सी 
उड़ - उड़ जाती ऊपर! 
कब विश्‍वास प्रेम आशा 
पुरुषार्थं उच्च भ्रभिलाषा, 
कला सृष्टि, सौन्दर्यं दृष्टि 
होगी जीवन परिभाषा ! 


ग्राज जब कि जीवन समन्ध्यातप 
स्वर्ण चूड लहरों में छप्‌ - छप्‌ 
स्वप्ताकांक्षा उठती केप कंप ! | 
उदय हो रहा ज्योति नीड़ घन, 
दिव्य क्षितिज पर तडित्‌ जागरण, - 
मुग्ध नयन जाते हैं झेप केप ! 
छायाक्रान्त - शान्त मेरा मन, 
पुनः जगमगा उठा चिरन्तन ! 


मत्स्य गन्धाएं 


स्वर्ण पंख सान्ध्य प्रहर, 

ज्योति तरंगित सागर 

मान चित्र - सा सुन्दर ! 

लहरों से लिपट लहर 

लोट रहीं लहरों पर, 

स्नायु हर्षं रहा सिहर ! 
पुलिन स्वप्न वेशम जडित 
ताल हस्ततल वीजित 
यक्ष लोक - सा चित्रित ! 
वाष्प ग्रथित मेघ सुभग 
दाभा पंखों में रंग, 
उडते ज्यों तूल विहग ! 
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सौ- सो ये लोल लहर 

परियों के रत्न - विवर 

सोघों की स्वर्ण शिखर ! 

तट पर मैं रहा विचर 

ये परियाँ, सतरंग पर, 

कहती ग्राकर बाहर,--- 
“हम जीवन धात्री वर!” 
मुनता मैं फेन मुखर 
विगलित मोती के स्वर ! 

जीवन के अ्रणु उवंर 

पाल पोस पृथ्वी पर 

लायीं हम, मू नभचर ?' 
ज्योति प्रीति प्राण सुघर 
सिन्धु प्रजा, जन - सुखकर 
रचे धरा स्वर्ग श्रमर',-- 
“देख रहीं उठ - उठकर 
हम मूतट छू दुस्तर 
मा की ममता से भर?” 


अरुण ज्वाल 
[नवचेतना ] 


ग्रो प्रर्ण ज्वाल, चिर तरुण ज्वाल ! 
चेतना रुधिर लौ सी - कम्पित 
जीवन जावक से पद रंजित, 
ऊषा पावक से खिला क्षितिज 
दीपित करतीं तुम स्वगं भाल ! 
मेघों में भर स्वणिम मरन्द, 
रंग रश्मि तूलि से रज श्रमन्द, 
जग की डाली - डाली में तुम 
सुलगाती नव जीवन प्रवाल ! 
तुम रक्त सुरा - सी सुर मादन, 
जड़ तुमको पी बनते चेतन, 
गुंजरित मूंग, कूजित कोकिल, 
मद से मंजरित कनक रसाल ! 
स्वर्णोदय - सी श्रन्तमंन में, 
मदिराभा भरतीं तुमक्षण में, 
नीरव रहस्य के शिखरों पर 
बुन श्री सुषमा सुख स्वप्न जाल ! 
नभ श्रनिल सलिल रे ग्राजलाल 
प्रज्वलित ग्रवनि ग्रो' देश काल, 
तुम डुबा रहीं भव सिन्धु पुलिन 
आलोक ज्वार-सी उठ विशाल ! 
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स्वश निर्भर 

[सोन्दपं चेतना | 

स्वर्ण रजत के पत्रों की रत्नच्छाया में सुन्दर 
रजत घण्टियों-सा करता स्वणिम किरणों का निकर ! 
सिहर इन्द्रधनुपी लहरों में इन्द्रनीलिमा का सर 
गलित मोतियों के पीतोज्वल फेनों से जाता भर! 
वहाँ सूक्ष्म छायाभा के तन तैर अमृत में मादन 
वर्ण विभा से भरी अंगमंगी से हर लेते मन ! 
वह शोभा की द्वाभा का नीहार लोक चिर मोहून 
सहज स्फुरित हो उठता नीरव ग्रन्तस्तल में गोपन ! 


ऊषा की लाली से कल्पित नव वसन्त के कोंपल, 
सौरभ वाष्पों पर पुष्पों के शत रंग खिलते प्रतिपल ! 
शशि किरणों के नभ के नीचे, उर के सुख से चंचल, 
तुहिनों का छाया वन कँपता रहता नित तारोज्वल ! 
वहाँ एक ग्रप्सरी, स्वर्ण तन चन्द्रातप से निमित 

नवल ग्रवयवों की जलतल की जाल ब्रतति-सी शोभित ! 
फूल देह को उसकी घेरे स्वर्ग लालसा गुञ्जित, 
एकाकी प्रिय अंगों पर कोमल लावण्य अनावृत ! 
सुप्त स्वर्ण के चक्रांगो-से सुधर उरोजों पर स्थित 

शुभ्र सुधा के मेघों की जाली उठती गिरती नित ! 
उठे कामना शिखरों-से, श्वासो से स्वगिक स्पन्दित, । 
रजत प्रीति के उन कलशों पर स्वर्ण शिराएँ वेष्टित ! 
ज्योति मंवर-सी सुघर नाभि प्रिय रजत फुहार उदर में 

स्वणं वाष्प का घन लटका जघनों के माणिक सर में ! 
रजत शान्ति ग्रात्मा के नभ की, कृत उसके स्वर में 

मुक्ता घट में स्वर्णे प्रीति की सुरा लिये वहू कर में ! 


मृदुल कामना लतिकाग्रों - सी बाहे प्रीति प्रलम्बित 

आलिगन भरने को अति कोमल पुलको से कल्पित ! 
अरुण सुरा प्यालों-से करतल, प्रणय रुधिर से रंजित, 
दीप शिखा-सी ग्रंगुलियों पर हीरक छबि नख ज्योतित ! 
भोंरो की गुञ्जारों-से इलथ कुन्तल मसुण तरंगित, 
जिनके कोमल सुरभित तम में स्वप्न काम के निद्रित ! 
वाणी के उद्ग्रीव हंस-सी ग्रीवा की शोभा सित, । 
भाल भृकुटि श्रुति चिबुक नासिका उसके सतत निरुपमित! | 


स्वणिम निकर - सी रति सुख की जंघाओं पर पेशल, 
लिपटी जीवन की ज्वाला उद्दीपन करती शीतल ! 
नव प्रभात किरणों से चुम्बित रक्‍त कमल-से पदतल, 
लहरा उठती पग-पग पर स्वर्गगा भू पर चंचल ! 
खिले कपोलों पर सुषमा के पाटल छबि से लज्जित, 
अधरों पर मदिरा प्रवाल की बनी मधुर ग्रधरामृत ! 
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इन्दु रश्मि के कुन्द मुकुल दशनों में द्रवित सहज स्मित, 
नील कमल नयनों में नीरव स्वर्ग प्रीति का विकसित ! 


स्निग्ध स्पर्श बहता प्राणों में भ्रमर चेतना-सा नव, 
उर को होता चिर प्रतीति की मधुर मुक्ति का अ्रनुभव ! 
मन में भर जाता स्वगिक भावों का स्वणिम बभव, 
हृदय हृदय का मिल, श्रभिन्न बनना हो जाता सम्भव ! 


यह सौन्दर्यं विभा रे उसके अमर प्रेम की छाया, 
दिव्य प्रेम देही, सुन्दरता उसकी सतरंग काया ! 
प्रेम सत्य, शिव सार, प्रेम में नित प्रानन्द समाया, 
दृढ़ प्रतीति को उसने श्रपनी चिर पद-पीठ बनाया ! 


ज्योति भारत 


ज्योति भूमि, 

जय भारत देश! 

ज्योति चरण धर जहाँ सम्यता 

उतरी तेजोन्मेष ! 
समाधिस्थ सौन्दर्य हिमालय, 
श्वेत शान्ति श्रात्मानुभूति लय, 
गंगा यमुना जल ज्योतिर्मय, 
हसता जहाँ ्रशेष! 
फूटे जहाँ ज्योति के निर्भर 
ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर, 
पूर्ण काम जिस चेतन रज पर 
लोटे हेस लोकेश! 

रक्तस्नात मूछित धरती पर 

बरसा श्रमृत ज्योति स्वाणम कर, 

दिव्य चेतना का प्लावन भर 

दो जग को ग्रादेश! 


नोग्राखाली के महात्माजी क प्रति 


कौत खड़े उन्नत भ्रविचल, दुर्धर झंा के सन्मुख? 
स्वर्ग दूत-से, जाति-भेद का हुरने धरणी का दुख ! 
देह मात्र से मानव तुम, बल में ग्रदम्य दृढ़ भूधर, 
ऊध्वं चरण धर चलते निश्चल, मू से स्वर्ग क्षितिज पर ! 
ग्रोने कोने में प्रकाश-से .व्यापक, ऋजु गामी नित, 
देवों का पावक कर-पुट भर भू पर करते वितरित! 
आज राम कोदण्ड तुम्हारे कर में नव संघानित 
दीप्त ग्रहिसा तीरों से करता मू तमस पराजित! 
यह्‌ संस्कृति का सार्त्र क्षेत्र में राजनीति के रोपित 
भावी मानव जीवन गोरव उर में करता जागृत ! 
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युग के धामिक नैतिक श्राथिक sd से कुण्ठितं 
मानवता में तुमने फिर नव हृदय कर दिया स्पन्दित ! 
इस वसुधा पर जिस सुवर्ण युग का यह श्रभिनय उपक्रम 
उसका पा ग्राभास, देव, झुक जाता शीश ससम्श्रम ! 


श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति 


जय निनाद करते जन, हे जन - गण के नायक, 
इस विशालतम जन समुद्र के भाग्य विधायक ! 
ज्योति रत्न तुम भारत के, हूदयोज्वल, चेतन 
प्राणों की स्मित रंग श्री से बहुमुख शोभन ! 
फूलों के बाणों का रच नव कुसुमित तोरण 
अभिनन्दन करता नव भारत का नव यौवन ! 
उरके चिर ताएुण्य, पांति में युवति युवक गण 
खड़े प्रीति सौन्दर्य द्वार बन अपलक लोचन ! 
जनति तुम्हारा मुख शिशुओं में करतीं चुम्बन, 
मानव होंगे वे किसके श्रादशे कर ग्रहण? 


उन्नत ग्राज हिमाद्रि उठाये नभ में मस्तक, 
वह शाश्वत भारत प्रहरी, तुम गौरव रक्षक! 
सिन्धु तरंगित हषे स्फीत करता जय गर्जन, 
निखिल धरा में करने को सन्देश ज्यों वहन ! 


शत श्रभिवादन करता मन भारत के नायक, 
तन के मन के मूखों के नव भाग्य विधायक ! 


कोटि हस्त पद करो लोक गण का संचालन, 
मा हों तम के मन, शोभित नग्न क्षुधित तन ! 
निमित करो पुनः भारत का वैभव जीवन, 
श्राप भूमि पर उठे सांस्कृतिक स्वर्गारोहण! 
वसुधामयी भरत भू : मानवता-प्रेमी जन, 
आत्मवान्‌, ऋषियों के तप से श्रन्तर्मुख मन; 
खुले तुम्हारे हाथों युग-युग के जड़ बन्धन, 
ज्योति ज्वार-सा जगे सुप्त भू का उपचेतन ! 
हो भारत स्वातन्त्र्य विश्व हित स्वर्णं जागरण, 
रक्त व्यथित भू पिये शान्ति सुख का संजीवन ! 
लौह अस्थि पंजर में यान्त्रिक युग के भीषण 
मनुष्यत्व का हूदय कर उठे फिर से स्पन्दन! 


ऊध्वं दण्ड तुम बनो, इन्द्रधनु - सी, सुर मोहन, 
भारत की चेतना ध्वजा फहरे दिक्‌ शोभन; 
जीवन स्वप्न रंग स्मित, अन्तरंश्मि प्रज्वलित, 


प्रीति शिखा-सी, विश्व व्योम कर ज्योति तरंगित ! 


२०० / पंत ग्रंथावली 


Hindi Premi 


अवगुण्ठिता 


वह कैसी थी, 
प्रब न बता पाऊंगा 
वह जैसी थी! 
प्रथम प्रणय की ग्राँखों ने था उसको देखा, 
यौवन उदय, 
प्रणय की थी वह प्रथम सुनहली रेखा! 
ऊषा का अवगुण्ठन पहने, 


क्या जाने खग पिक से कहने, 
मौन मुकुल-सी, मृदू ग्रगों में 
मघुऋतु बन्दी कर लायी थी! 
स्वप्नों का सौन्दर्य, कल्पना का माधुर्य 
हृदय में भर, ग्रायी थी! 

वहू कंसी थी, 

वह न कथा गाऊंगा 

वह जसी थी! 

“क्या है प्रणय ! ' एक दिन बोली, “उसका वास कहाँ है ? 
इस समाज में? देह मोह का, 
देह दोहा का तास ज्ठा हे? 
देह नहीं है परिधि प्रणय की, 
प्रणय दिव्य है, मुक्ति हृदय की; 

यह ग्रनहोनी रीति, 
देह वेदी हो प्राणों के परिणय की ! 


“बॅधकर हृदय मुक्‍त होते हें 
बॅधकर देह यातना सहती, 
नारी के प्राणों में ममता, 
वहती रहती, बहती रहती! 


“नारी का तन माँ का- तन है, 
जाति वृद्धि के लिए विनिमित, 
पुरुष प्रणय अधिकार प्रणय है, 
सुख विलास के हित उत्कण्ठित ! 


“तुम हो स्वप्न लोक के वासी, 
तुमको केवल प्रेम चाहिए, 
प्रम तुम्हें देती: मैं अ्रवला, 
मुझको घर की क्षेम चाहिए! 


“हृदय तुम्हें देती हूँ, प्रियतम, 
देह नहीं दे सकती, 
जिसे देह दूंगी अब निश्चित 
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स्नेह नहीं दे सकती ! 
“प्र: विदा दो मन के साथी, 
तुम नभ के, मैं भू की वासी, 
नारी तन है, तन हे; तन है, 
हे मन प्राणों के अभिलाषी ! 


“नारी देह शिखा है जो 
नव देहों के नव दीप संजोती 
जीवन कसे देही होता, 


जो नारीमय देह न होती? 
तुम हो स्वप्नों के द्रष्टा, तुम 
प्रेम ज्ञान श्रो सत्य प्रकाशी, 
नारी है सोन्दर्यं, प्राण, 
नारी है रूप सृजन की प्यासी! 


तुम जग की सोचो, मैं घर की, 
तुम अपने प्रभु, मैं निज दासी, 
लज्जा पर न तुम्हें आती, 
बन सकते नहीं प्रेम संन्यासी !' 


विदा !' “विदा !' 
'शायद मिल जाये यदा कदा !' 


अ 


मैं बोला, “तुम जाओ, 
प्रसन्न मन जाग्नो, मेरा ग्राशी;' 
उसके नयनों में ग्राँस थे, 
ग्रधरों पर निश्छल हाँसी! 
वह क्या समक सकी थी, उस पर 
क्यों रीमा था यह ग्रात्मातुर 
स्वप्न लोक का वासी ? 
मैं मोत रहा, 
फिर स्वतः कहा, 
बहती जाओ, बहती जाग्रो, 
बहती जीवन धारा में, 
शायद कभी लोट ग्राओ तुम, 
प्राण, बन सका ग्रगर सर्वहारा मैं !' (के 


चिन्मयी 


वह हिमाद्रि की मुक्त तापसी 
मेरी चिर सहचरी, मानसी! शी 


शुत्रन हिमानी का तन  श्रंचल, 
ग्राते जाते शत रंग पल-पल, 
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निश्चल श्रन्तर, चितवन चंचल 
भरते प्रश्न, श्रजस्न स्थिर हंसी! 
स्वच्छ कुन्द की कलियों का तन, 
सुरभि - रहित-सोरभ का शुचि मन, 
ज्योत्स्ना से गुण्ठित शशि श्रानन 
अवनि, अनिल, आकाश में बसी! 
सहज चेतना की प्रकाश वह, 
एक किरण, सतरंग विलास वह, 
विश्व श्रश्न॒ पर इन्द्रहास वह, 
पृथ्वी के तृण - तृण पर विलसी ! 
खोल कल्पना के उर में पर 
स्वगिक शोभा की उड़ान भर 
फिर - फिर ग्राती हृदय में उतर 
मात्र हंसिनी वह, उर सरसी! 
मधु गाती गुण, भर पिक कूजन, 
शरद पद्म सित करती अ्पंण, 
हम उसकी स्मिति करती वर्षण, 
वर्षा भरती मंगल कलसी ! 
वह हिमाद्रि की मुक्त तापी! 
मेरी चिर प्रेयसी, मानसी ! 


हिमाद्रि और समुद्र 


वहू शिखर - शिखर पर स्वर्गोन्नत, 
स्तर पर स्तर ज्यों श्रन्तविकास 
चढ़ सूक्ष्म सूक्ष्मतम चिद्‌ नभ में 
करता हो शुचि शाश्‍वत विलास ! 
वह मौन गभीर प्रशान्त ऊर्ध्व 
स्थित धी प्रसंग चिर निरभिलाष 
आत्मा की गरिमा का मू पर 
बरसाता हो अकलुष प्रकाश! 


वह निविकल्प चेतना शुंग 
उठ स्वर्ग क्षितिज से भी ऊपर 
अन्तर्गौरव में समाघिस्थ 
पनी ही सत्ता पर निर्मेर! 
वह ज्यों असीम सोन्दर्य अमर 
जो तृण - तृण पर से रहा निखर, 
वह रोमांचित आनन्द, नृत्य करता 
विमुग्ध भव जिस लय पर! 


यह ज्यों श्रनन्त जीवन वारिधि, 
प्रहरह प्रशान्त श्रो' उद्देलित, 


जिसके निस्तल गहरे रंग में 
ग्गणित भव के युग श्रन्तहित ! 
जग की श्रबाध आकांक्षा से 
इसका ग्रन्तस्तल ग्रान्दोलित, 
सुख - दुख श्राशा - ग्राशंका के 
उत्थान पर्तत से चिर मन्थित! 
यह मनइचेतना ज्यो सक्रिय 
मू के चरणों पर बिखर - बिखर 
शत  स्नेहोच्छवसित तरंगों की 
बाँहों में लेती मू को भर! 
नभ से बन पवन, पवन से जल, 
लालायित यह चेतना अमर 
सोयी घरती से लिपट, जगाने 
उसे, युगो की , जडता हर ! 
वह महाकाल -सा रे ग्रलंघ्य, 
जो शाश्वत स्वर्ग मर्त्यं प्रहरी, 
यह महादिशा - सा ही अकल 
जिसमें विराट्‌ संसृति लहरी! 
हिमगिरि की गहराई ऊंची, 
सागर की ऊंचाई गहरी 
छाया प्रकाश की संसृति के 
जीवन रहस्य में है छहरी! 


30 


भ्‌ प्रेमी | 
~ 

चाँद हँस रहा निबिड़ गगन में, उमड़ रहा नीचे सागर, 

इन्द्रनील जल लहरों पर मोती की ज्योत्स्ता रही बिखर ! 

महानील से कहीं संघन मरकत का यह जल तत्त्व गहन, 

जिसमें जीवन ने जीवो का किया प्रथम आइचयं सृजन ! 

जल से भी निष्ठुर धरती का लेकर धीरे भ्रवलम्बन 

जलज जीव ने सजग बढ़ाये क्रम विक्रास के ग्रथक चरण ! 

भू के गहरे भ्रन्धकार में वही जीव ग्रतिमेष नयन 

देख रहा नभ ओर ज्योति के लिए, जहाँ रवि शशि उड्गण ! 

धरती के पुलिनों में उसकी ग्राकांक्षाए उद्वेलित 
फिर - फिर उठतीं गिरतीं ऊपर के प्रकाश से आन्दोलित ! 
ग्रच्छा हो, मू पर ही विचरे यह मू का प्रेमी मानव, 
मधुर स्वर्ग आकषंण से नित होता रहे तरंगित भव ! 
विस्तृत जो हो जाये मानव £्रन्तर, चेतनता विकसित, 
त्मा के स्पर्शो से म्‌ रज सहज हो उठेगी जीवित ! 
अन्तर का ख्पान्तर हो श्री बाह्य विश्व का ख्पान्तर, 
नव चेतना विकास धरा को स्वर्ग बना दे चिर सुन्दर | 
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जन-मन के विकास पर निर्भर सामाजिक जीवन निश्चित, 
संस्कृति का मू स्वर्ग भ्रमर श्रात्मिक विकास पर अ्रवलम्बित ! 
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मैं पूषण हूँ, धरती का ज्योतिमंय ईश्वर, 
स्वर्ण रजत का चिर प्रकाश बरसाता भू पर ! 
जब धरती सोती तमिस्र का दे ्रवगुण्ठन, 
में सुधांशु बन भरता दिव स्वप्नों से जन-मन ! 


मेरे ही श्रगणित लोचन पलक तारक गण, 
अन्धकार को प्रहसित करते, भू भय छेदन ! 
मेरी किरणों से भरता धरती पर जीवन, 
प्राणों से तृण तरु जीवों का करता पोषण ! 
मेरा यह सन्देश : उठो हे, जागो, ` भूचर, 
तुम हो मेरे ग्रंश, ज्योति सन्तान तुम अमर ! 
छोड़ो जडता, छिन्त करो भव भेदों का तम, 
तुम हो मुझसे एक, एक तुम भूतों से, सम! 
करो श्रात्ममल संचय, तोड़ो मन के बन्धन, 
स्वर्ग बनाश्रो वसुधा को, मुज श्रम से शोभन ! 
अन्धकार से लडो, यही मनुजोचित जीवन, 
देवों के हों मुकुट तुम्हारे श्रम मुक्ता कण ! 
एक मन्त्र से हो सकती मानवता निर्मित, 
पूषण में संयुक्त रहें जो मानव निश्चित ! 
्रात्म ऐक्य हो नींव, मनुष्य समाज का भवन, 
स्वर्गोन्तत हो, मुक्त व्यक्ति रुचि के वातायन ! 


जिज्ञासा 


यह झोसों की डाल पिरो दी किसने जीवन के आँगन में ? 
हास ग्रश्रु की सजल ज्वाल यह किसने फंला दी दिशि क्षण में ! 
ताराग्रों से पुता हुग्र। नीरव अनन्त चिर ग्रवनत ऊपर, 
कौन गहन के श्रवगुण्ठन से झाक रहा वह हँस-हँस भू पर ? 
इस धरती के उर में है उस शशि मुख का -असीम सम्मोहन, 
रोक नहीं पाते भू के तट जीवन वारिधि का उद्देलन ! 
किस ग्रदम्य आकांक्षा से अन्तरतम जग का रे श्रान्दोलित, 
किसकी गति से भ्रमित महा नीलिमा बन गयी कँसे ज्योतित ! 
यह श्रगाध निस्तल रहस्य किसका भ्रकूल में व्याप्त नील घन, 
तडक रही जिसमें विद्युत्‌-सी विश्व कामना भर गुरु गर्जन ! 
क्यों प्राणों से हरित धरित्री, किस सुख से जीवन ग्रणु स्पन्दित ? 
किसकी शुभ्र किरण यह सहसा सतरेंग इन्द्र धनुष में चित्रित ! 
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लौट लौट ग्राते तट छूकर वाद विवाद शास्त्र षड्‌ दशँन, 
सतत डूबते उतराते सुख दुख इच्छाएँ जन्म श्रौ मरण ! 
इयाम, विश्व घनश्याम, गहन घनश्याम रहस्य भ्रनन्त चिरन्तन, 
चिर प्रनादि श्रज्ञेय, पार जा गाते नहीं चक्षु वाणी मन! 


स्वाणाम पराग 
[सन] 


स्वणिम पराग, स्वणिम पराग ! 
यह उड़ता सुमनों से मन के, 
जीवन का स्वर्ण हास्य बन के, 
छा जाता भू-नभ पर छन के, 
रंग-रंग भावों का मधुर राग ! 
पीली लौ -सी भ्रलकें कुंचित, 
करतीं तन प्राणों को पुलकित, 
सौरभ से अग-जग समुच्छ्वसित, 
इसके रोग्नो में भरी आग ! 
यह रे हिरण्य का भ्रवगुण्ठन, 
चेतना ढॅके जिससे आनन, 
दिशि-दिशि में इसकी स्वर्ण किरण 
बरसातीं श्री सुषमा सुहाग ! 
यह स्वर्ग-प्रीति-मधु से गभित, 
चिर ममं कामना से सुरभित, 
प्राणों के चल सुख से गुंजित, 
मद को पी गाते जन विहाग ! 
भीतर बाहर इससे रंजित, 
इसकी रज से जीवन निर्मित, 
कुंकूम के स्पर्शो से मोहित 
खेलते चराचर प्रणय फाग ! 


ऊषा 


[मनःस्वगं ] 


(७९) 
लो, वह प्रायी विश्वोदय पर 
स्वर्ण कलश वक्षोजों पर घर ! 
अर्ध विवृत कर ज्योति द्वार पट, 
ज्वलित रश्मियों की अंजलि भर ! 
वह पवित्रता-सी ग्रभिषेकित, 
सद्य: स्फुट शोभा में ग्रावृत, 
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ग्रायी अरुणोदय मन्दिर में 
पथ प्रकाश का करने विस्तृत ! 
श्रानन में लावण्य ग्रगुण्ठित, 
प्रीति दृष्टि श्रालोक से स्तिमित, 
दिव्य चेतना की ऊषा वह 
ग्रधर पल्लवों में प्रभात स्मित ! 
ज्योति नीड़ के विहंग जगे, गाते नव जीवन मंगल, 
रजत घण्टियाँ बजीं अनिल में, ताली देते तरुदल ! 
चूम विकच नलिनी उर, गूंजे गीत पंख मधुकर दल, 
नृत्य तरंगित बहे स्रोत, ज्यो मुखरित भू पग पायल ! 
विह्से हिमकण किरण गर्भ, स्वगिक जीवन के-से क्षण, 
खोल तृणों के पुलक पंख उड़ने को मू के रज कण ! 
खिसका वसुधा के उरोज शिखरों से चल मलयांचल, 
सरिता की जाँघों से सरका लहरा रेशम-सा जल ! 
स्वर्गं विभा धरती को छू हो उठी सुरंजित, 
ज्योति तमस मिल हुए विश्व द्वाभा में बिकसित ! 
शुभ्र चेतना हंसी हृदय के रागों में स्मित, 
जीवन के वैभव से हुई, धरा रज कुसुमित ! 
रंग चपल पुष्प हास पंख खोल भूमि कन्त 
मुंग गुंजरित, पिकी रटित जगा नवल वसन्त ! 
नव प्रवाल प्रज्वलित इवसित रजत हरित दिगन्त, 
गीत गन्ध मधु मरन्द हिम ग्रथित समीर मन्द ! 
्रमन्द रहस गीत नृत्य नाद से दिशा ध्वनित, 
श्रनन्त नीलिमा सृजन तरंग मंगिमा गलित ! 
प्रबाध कामना मथित समुद्र वारि उच्छ्वसित, 
प्रलंघ्य शेल श्वंग मौन चित्र शान्ति में जडित ! 
कुंजो के कम्पित मूतल पर 
ढक रजत हरित जाली से तन 
छाया की बाहों में श्रातप 
अ्रंगडाता स्वप्नों से उन्मन ! 
श्लथ कर कंचुक की पंखड़ियाँ 
कलियों के नव उर कर विकसित, 
फूलों पर कंपता मलयानिल 
स्वणिम मरन्द रज से सुरभित ! 
लहरों से लिपट रहीं लहरें 
. तरुओं से लतिकाएँ कोमल, 
मू रज पर लोट रहीं किरणें 
तरुदल को चूम रहे तरुदल ! 
स्वर्ण रजत की धूलि, भरा रे निखिल दिगन्तर, 
मनझ्चेतना चूर्ण उड़ रहा हो ज्यों भास्वर ! 
दिव्य उषा के मनोहास्य से दिशि ग्रालोकित, 
सूक्ष्म सृष्टि नीहार सृजन सुख से श्रान्दोलित ! 
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नव प्रवाल लाली में गुण्ठित 
छुईमुई - सी लज्जा कोमल, 
मसुण जलद में शशि छाया -सी 
ग्रा-जा, दिपती छिपती प्रतिपल ! 
प्रधरों पर मरती मुदु मर्मर, 
कॅपते गालों में स्वणिम सर; 
स्वर्गं विभा रज तन को छूकर 
खिलती सकुचाती क्षण-क्षण पर ! 


ब्रीड़ा दौड़ी भू पर प्रा ऊषा के मुख पर 
प्रणय रुधिर से हृदय शिराएँ काँपीं थर्‌ थर्‌ ! 
प्रधर पल्लवों में जागा मधु स्वणिम ममर, 
मौन मुकुल मुख खिला लालिमा से रंग सुन्दर ! 
क्या था गिरि कुंजों में, सरित तटों में गोपन, 
लिपटी मर्म मधुर लज्जा में जो भ्रमर किरण ! 
सलज किसलयों का घर ग्रानन पर ग्रवगुण्ठन 
स्वर्ग चेतना बनी लाज मदिरा पी मोहन! 
नवल उरोज सरोज हुए सरसी के दोलित, 
लहरों का आँचल दे वह तन करती श्रावृत; 
ग्रमिट कामना स्पन्दित षट्पद शत स्वर गुंजित 
उडते, ईषत्‌ नव कलियों का मुख कर चृम्बित ! 


रत्नच्छाया में ज्यों परिवृत 
ग्रायी सज्जा चरण धर रणित, - 
मणि मुक्ताश्रों के कर इंगित | 
स्वर्ण रजत सुषमा में भकृत ! | 
पुष्प पंखड़ियों के शत रंग पर, । 
तुहिन तरल नख, नव पल्लव कर, 
धरती पग कुछ नभ कुछ मू पर 
इन्द्रधनुष प्रति रजकण में भर ! 


किया तापसी को नव कलियों ने खिल सज्जित, 
मधुऋतु के रंगों की चोली से कर वेष्टित ! 
लिपटी लता पदों से चल अलियों से गुंजित, 
स्वणे मंजरित कटि काँची झनकी पिक कूजित ! | 


मल्लिका बनी हृदय का हार 
स्वर्ण गेंदा श्रुति भूषणं स्फार; 
कचों में गँथे बकुल सुकुमार 
हंसे कंकण बन हर्रासगार ! 
यूथिका बनी वलय कोमल 
कुमुद वक्षोजो बीच तरल !. 
शीश का फूल शिरीष नवल, 
पदों पर खिल वंजुल पायल ! 
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जलधि से लहरे चंचल प्राण, 
खिला सरसिज-सा जीवन-सार; 
हृदय के शत-दल खुले भ्रजान 
भावे सुषमा से रंग सुकुमार ! 
सलिल पर ज्यों पंकज के पत्र 
चेतना पर जीवन का भार 
लगा तिरने, स्वप्नों का छत्र 
पद्म-सा जगा मनस साकार ! 
मर्म में भ्रमृत प्रीति मधुकोष, 
दलों में ध्वनित स्पृहा गूंजार; 
स्वयं ज्यों जीवन का परितोष 
बना शोभा विकास विस्तार ! 


प्रमर चरण रंग हृदय राग से, मरण शील बन, 
परम ग्रहम्‌, चेतना बुद्धि बन, तपस से सुजन 
करने लगे मनो जीवन का स्वप्नों से घन, 
श्रात्मा का ऐश्वर्य बाँध भावों में मोहन! 
तुहिन कणों का मुकुट पहन श्रानन्द बना सुख, 
चटुल लहुरियों पर चल, किरणों से ढेक स्मित मुख! 
स्रोतों में मोती, तरुदल में कांचन मर्मर 
रजत ग्रेगुलियों में समीर के पुलक स्पशं भर ! 
हृदय शिराएं भक्त, पलक निमिष से चंचल, 
उतरा वह भु पर पकड़े शोभा का ग्रंचल ! 
रोग्रों में विद्युत्‌, श्वासो में विस्मृति मादन, 
मदिर प्रीति को स्वणं सुरा का पी संजीवन ! 
गात्र कनक चम्पक: ज्योत्स्ता का, केसर पुलकित, 
रजत हंस उर के नव इन्द्र जलद से संवृत; 
शोभा थी स्वप्नों की. कोमलता से कल्पित, 
स्वर्णे किकिणी स्मिति प्रवाल श्रघरों पर आकृत ! 
सीप छटा-सा उदर, नाभि मुक्ताफल-मी स्मित, 
पुष्प पुलिन जघनों पर चिर लालसा तरंगित; 
वह लावण्य ब्रतति थी कटि तनिमा से दोलित, 
प्रीति पाश बाहे पुलकों से स्पर्श-प्रलम्बित ! 
उसे देख, वसुधा के स्वप्तो का जग श्रपलक 
रंग - रंग की पंखड़ियों में खिल उठा प्रतानक ! 
रंगों का हँस उठा इन्द्र सम्मोहन व्यापक, 
गूंज उठी, कल कूकर उठी कामना जग भ्रथक ! 
मधुलिह चुम्वि शिरीष वेणि, लेखा शशि प्रानन, 
सुरभि वाष्प के वसन, हिमानी धोत कुसुम तन, 
आयी प्रीति, पकड प्रतीति का रडिमि-स्पश कर, 
उर स्पन्दन से दोलित, प्राशा के खोले पर! 
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स्वप्नों का पट बुन उसने, उर रागों से रंग, | 
जन्म मरण, सुख दुख, विरह मिलन बाँघे संग-संग ! । 
उदधि उच्छ्वसित, पृथ्वी पुलकित, ग्रपलक उड्गण, | 
रहे प्रवाक्‌ गिरि, किया सभी ने प्रात्म समपंण ! | 
प्राणों के स्वप्नालिगन में बंध, वसुधा पर 
सृजन - प्राण बन गये स्वयं को मूल चराचर ! 
रक्त सुरा, संगीत बना उर - उर का स्पन्दन, । 
पुलको में पल्लवित हुंस उठे जड़ श्रो' चेतन ! 
तुहिन वाष्प के सुरंग जलद से छादित | 
इन्दु रहिम के इन्द्रजाल से स्पशित, 
प्रथं विकच कलिका के उर में जुम्भित | 
स्वप्न दिखायी दिया रहस सुख से स्मित ! 
स्वाणम केसर की प्रलक थीं सुरभित, 
प्रधं खुले लोचन रहस्य से विस्मित; | 
ऊमिल सरसी-सा उर शशि कर गुम्फित, 
इन्द्र-धनुष छाया पट से तन श्रावृत ! 
सृजन प्ररोह हृदय में था चिर गोपन, 
मुग्ध कल्पना संग कर उसने प्रजनन 
भरा घरा में अतुल मनोमय जीवन, 
उर - उर में मधु आकांक्षा का गुंजन ! 
हिम कुन्देन्दु समान कल्पना शोभित 
सित सरसिज पर लेटी शशि कर-सी स्मित; | 
धूप-छांह रंग तिर अंचल में ग्रगणित | 
करते थे मानस को रंग तरंगित! | 
प्राणों की भंकृत तन्त्री कर में धर | 
बरसाती उर में रागों के मधु स्वर; | 
सुघर इंगितों से शोभा पड़ती झर ं 
मर्म मधुर नीरव स्मिति से रस निर ! | 
पायी प्राशा, शशि की रजत तरी पर चढ़कर, | 
स्वर्ण हास्य से अ्रालोकित कर मेघों का घर ! 
गीत स्वप्न से ग्रथित मनोजव के खोले पर, 
चपल तड़ित श्रू मंगों से पुलकित कर भ्रन्तर ! 
रजत पल्लवों की ज्वाला से वेष्टित प्रिय तन, 
उदधि ज्वार पर चढ़ फेनों पर करती नतंन ! 
चिर प्रधखुले उरोजों पर जलते थे उड्गण, 
रजस्राव के प्रश्रक से ज्योतित मू रज कण ! 


शरद चन्द्रिका स्तात मल्लिका-सी नव निर्मल 
हिम वाष्पों का झीना पट पहने किरणोज्ज्वल, 
शेशव की स्मिति-सी प्रतीति प्रायी चिर निइछल, 
भर प्रनश्र नीलिमा मौन नयनों में निस्तल ! 
स्वगं सुधा ला इन्दु रश्मि घट में हिम जल स्मित 
पावन उसने किये हृदय भेदों से पीडित; 
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दशनों की प्राभा स्मिति से अन्तर कर विगलित, 
प्राण किये कोमल मृणाल के तन्तु में ग्रथित ! 
लहरों के पुलिनों से ग्रचपल 
जागे धैर्य शोर्यं उर सम्बल, 
हिम शिखरों से उन्नत प्रविचल 
अन्तर पौरुष से प्ररुणोज्वल ! 
रजत स्वर्ण ज्वाला के सुन्दर 
कर में घरे त्रिशूल ग्रभयकर, 
भभा लहरों के तुरगों पर 
प्राये वे तम भ्रम के जित्वर ! 
नभ - से नीरव निस्तल लोचन, 
धरती - सा था धीरज का मन; 
शौर्ये सपंख भ्रद्रि - सा शोभन, 
छू न सका था जिसे वृत्रहन्‌ ! 
श्रात्म त्याग,-तप से दीपित तन, 
मृत्यु कण्ठ, ्रापद्‌ आभूषण, 
प्रकट हुआ, प्राक्षितिज थे नयन, 
ममता घन से शून्य उर गगन ! 
सेवापगा, विरति शशि मस्तक 
थी विनम्रता उर में नत लक्‌, 
शान्त गहन निशि नभ-सा भ्रपलक, 
प्रथक कर्म रत, भव से ध्रपृथक्‌ ! 
सेवा उतरी, ज्यों गंगा जल, 
कलुष तृषित लहरों से चंचल; 
वीतराग तन पर सन्ध्यांचल 
नत मुख पर श्रमकण मुक्ताफल ! 
स्तिमित दृष्टि थी, प्रधर सहज स्मित, 
सेवा का वक्षस्थल विस्तृत, 
ध्रुव तारा से पथ चिर ज्योतित, 
कांटों को करती थी कुसुमित ! 
संग कृतज्ञता थी, सजल नयन, 
प्राकुल भ्रन्तर, मूक थे वयन; 
सुधर कुई-सी स्वप्निल चितवन 
लिपट ब्रतति-सी जाती तत्क्षण ! 
विनत मुकुल-सा सुहृद था विनय; 
ग्रहण शील, चिर तिरलस, निर्मय ! 
वह स्वभाव ही से था सहृदय, 
निज प्रन्तर्वेभव में तन्मय ! 
इन्दु विभा ज्यों जलदों से छन 
वेला वन में लगती मोहन, 
मौन मधुर गरिमा से शोभन 
वना शील संस्कृत जग जीवन ! 


पाचकः 2 _ 


जुगनुपों के ज्योति मण्डल से घिरा मुख शान्त 
तारिकाथ्नो की सरसि-सा स्वप्न स्मित उर प्रान्त; 
इन्दु विगलित शरद घन-सा वाष्प का तन कान्त 
सजल करुणा थी खडी ज्यों इन्द्र घम दिनान्त ! 
प्रतल नील ग्रकूल नयनों का द्रवित नीहार, 
श्रु फेनों से स्फुटित स्पन्दित उरोज उभार; 
प्रा सौरभ इवास, स्मित हिँम-स्रस्त हरसिगार, 
स्खलित होते स्रोत भू से सुन चरण भकार ! 


सहचरी थी क्षमा, गौरव रहिम चुम्बित भाल, 
युग पयोधर थे सुधास्नूत्‌ ज्योति कलश विशाल; | 
न्याय को घर भ्रंक में मुख चूमती थी बाल, | 
दृष्टि पप पर पंख खोले शुभ्र रजत र मराल ! 
दीप लौ सी थीं ग्रेंगुलियां वरद कर में स्फार, 
चूम अधरों को सुरा बनती सुधा की घार; 
स्पर्श पा हँसता पुलक सुख से व्यथा का भार, 
मत्यं से था स्वर्ग तक दुग नीलिमा विस्तार ! 


भ्राभा देही श्रद्धा प्रकटी भ्रन्तर्लोचन, 
उर की सार सुरभि से कल्पित था प्रिय-श्री तन ! 
बरसाती श्राशीष रस्मि थी सवाग चितवन, 
दिव्य रजत नीहार शान्ति से मण्डित श्रानन ! 
भू प्रदीप की शिखा स्वर्ग की ओर ऊध्वंचित्‌ 
वह निश्चल निष्कम्प, स्तम्भ किरणों की शोभित; 
सूक्ष्म चेतना सिन्धु मथन से स्वतः प्रस्फुटित, 
शुभ्र उषा-सी थी उर नभ मे उदित भ्रगुण्ठित ! | 


साथ भक्ति थी, रोमांचों की स्रक-सी पावन, 
नयनों के ग्रश्नों से भरते थे प्रकाश कण! | 
प्रधरों के पुलिनों पर बहता स्मिति का प्लावन, 
उर-कम्पत में बजते प्रिय पग नूपुर प्रतिक्षण | 
तप्त कतक द्युति देह, सहज चन्दन-सी वासित, 
गैरिक श्वंगोंसे उरोज थे प्रश्न माल स्मित; 
सित कर्पूर शिखर-सी, दिव्य शिखा से दीपित, 
सान्ध्य पद्म-सा ध्यान मरन उर प्रिय को शपित! 
रक्त घनों की दीप गुहा से, दृष्टि कर चकित, | 
ज्वलित ग्रचियों को प्रतिभा, हो तडित-सी स्फुरित, 
दोडी मातस लहरों पर आलोक चमत्कृत, 
सुरंग खगों-से उड़ते थे स्वर शब्द कल घ्वनित ! 


वर्ण-वर्ण की गलित विभा से स्रवित कलेवर, 
चपल चौकडी भरता शशि मृग था प्रिय सहचर ! 
तिग्म सुरमि-सी उड़ती थी मारुत पंखों पर, 
दिव्य प्ररणा किरणों की जाली मुख पर घर | 
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मुक्ति, सत्य श्रौ’ श्रेय श्रन्त में हुए श्रवतरित, 
सृष्टि पद्म-सी मुक्ति हुई दश दिशि में विकसित ! 
बन्धन हीन विविध बन्धन में बँधती वह नित, 
सूक्ष्म वाष्पसे हिम, हिम से बन वाष्प ग्रपरिमित ! 
मुक्ति पद्म पर धरे, सत्य ग्रालोक के चरण 
हसता था, प्रानन से उठा हिरण्मय गुण्ठन, 
निज-पर को ज्यों भूल धरा के जड ध्रो' चेतन, 
सत्य बन गये, स्वयं सत्य था रज का प्रतिक्रण ! 
सत्य सुदूर समीप, सत्य था भीतर बाहर, 
सत्य एक बहु, सूक्ष्म स्थूल, केवल, क्षर श्रक्षर ! 
धरा सत्य थी, सत्य पवन जल पावक श्रम्बर, 
सत्य हृदय मन इन्द्रिय, सत्य समस्त चराचर ! 
प्रकथनीय था सत्य, ज्योति में लिपटा शान, 
प्रणु से भी लघु देह ज्वलित गिरि श्खुंग-सी महत्‌ ! 
दृष्टि रश्मि थी ज्योति पथिक ग्रौ' स्वयं ज्योति पथ, 
घावित स्थिर, जाज्वल्यमान चिर सप्त श्रव रथ ! 
किरणों के दूर्वाप्रभ नभ-सी मुक्ति थी ग्रमित, 
शुभ्र हंस घेरे थे उसको पंख खोल स्मित! 
था प्रकूल ग्रानन्द उदधि उर में उद्वेलित, 
ज्योति चूर्णं भरता श्रंगों से मुक्त ग्रनावृत ! 
तरुण सत्य के ग्रं विवृत जघनों पर शिर धर 
लेटी थी वह दामिनि-सी रुचि गौर कलेवर; 
गगन मंग - से लहराये मुदु कच भ्रंगों पर, 
वक्षोजों के खुले घटों पर लसित सत्य कर! 
समाधिस्थ था श्रेय, सत्य ग्रारूढ़ निरन्तर, 
घरे श्रंक में मू को, सुर जल स्रोत शीर्ष पर; 
ताप गले में, सुधा शान्ति मस्तक पर भास्वर, 
लिपटा तन से भाव विमूति, श्रभाव भोगधर ! 
देश काल सदसद्‌ से पर, त्रिक्‌ तपः शूल धर. 
देवों का पोषक था वह, देत्यों का जित्वर; 
काम क्रोध मद मत्सर थे उसके पद श्रनुचर, 
वह स्वणिम किरणों से मण्डित, पाप तमस हर! 
इस प्रकार चिर स्वर्गं चेतना हुई प्रतिष्ठित 
जीवन शतदल पर, मन के देवों से मूषित ! 
जड़ घरणी के ताप शाप दुख देन्य ग्रपरिमित 
काकों से पर खोल, हुए लय तमस में भ्रचित्‌ ! 


चन्द्रोदय 


वह सोते का चाँद उगा ज्योतिर्मय मन-सा, 
सुरंग मेघ ग्रवगुण्ठन से आभा आनन-सा ! 
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oS रारा ना रुरु रु रह रा राडारारारकरुर- 
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उज्ज्वल गलित हिरण्य बरसता उससे झर-झर, 
भावी के स्वप्नों से घरती को विजड़ित कर ! 


दीपित उससे श्रन्तरिक्ष पर मेघों का घर, ॥ 
वह प्रकाश था कब से भीतर नयन श्रगोचर ! 
इन्दु स्रोत से ही रस ख्रवित निमृत श्रम्यन्तर, 
प्राणों. की प्राकांक्षा के वैभव से सुन्दर ! 
वह प्रकाश का बिम्ब मोहता मानव का मन, 
स्वप्नों से रंजित करता भू का तमिस्र घन! 
आत्मा का पूषण वह, मनसोजात चन्द्रमस्‌, 
जिससे चिर आन्दोलित जग जीवन का अम्भस्‌ ! 


देव लोक मेखला, इन्दु पूषण का ्रन्तर, 
सृजन शक्तियाँ देव, इन्द्र है जिनका ईश्वर ! 
दिव्य मनस वह, निखिल विश्व का करता चालन, 
पोषित उससे भ्रन्न प्राण मन का जग जीवन ! 


वह सोने का चाँद उठा ज्योतित भ्रधिमन-सा, 
मानस के भ्रवगुण्ठन के भीतर पूषण-सा ! 
दुग्ध धार-सी दिव्य चेतना बरसा झर-झर । 
स्वप्न जडित करता वह भू को स्वर्जीवन-भर ! 


हा सुपर्णा 


दो पक्षी हैं: सहज सखा, संयुक्त निरन्तर, 
दोनों ही बेठे म्रनादि से उसी वृक्ष पर! 
एक ले रहा पिप्पल फल का स्वाद प्रतिक्षण, 
बिना अशन दूसरा देखता ग्रन्तर्लोचन ! ` 
दो सुहृदों-से मत्यं श्रमत्यं सयोनिज होकर। 
भोगेच्छा से ग्रसित भटकते नीचे ऊपर; 
सदा साथ रह, लोक लोक में करते विचरण, 
ज्ञात मत्यं सबको, प्रज्ञात प्रमत्यं चिरन्तन ! 
कहीं नहीं क्या पक्षी ? जो चखता जीवन फल, 
विश्व वृक्ष पर नीड, देखता भी है निश्चल ! 
परम ग्रहम्‌ श्रो' द्रष्टा भोक्ता जिसमें संग संग, 
पंखों में बहिरन्तर के सब रजत स्वर्ण रंग ! 
ऐसा पक्षी, जिसमें हो सम्पूर्ण सन्तुलन, 
मानव बन सकता है, निमित कर तरु जीवन ! 
मानवीय संस्कृत रच भू पर शाइवत शोभन | 
बहिरन्तर जीवन विकास की जीवित दपेण ! | 


भीतर बाहर एक सत्य के रे सुपर्ण द्वय, 
जीवन सफल उडान, पक्ष सन्तुलन जो, विजय ! 
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व्यक्ति और विश्व 


यह नीला भ्राकाश न केवल, 
केवल भ्रनिल न चंचल, 
इनमें चिर प्रानन्द भरा ॥ 
मेरी आत्मा का उज्ज्वल! | | 
हलकी गहरी छाया के जो | 


६.2 CSL SE 


घिरते ये रंग-वादल, 
मेरी श्राकांक्षा की विद्युत्‌ 
बहती इनमें प्रतिपल ! 


मेरी प्राणों की श्यामलता 
तृण तरु दल में पुलकित, 
मेरे उर की प्रणय भावना 
कलि कुसुमों में रंजित! 
मैं इस जग में नहीं अकेला 
मुझको तनिक न संशय, 
वही चाह है कण-कण में 2 
जो मेरे उर में निश्‍चय! ॥ 
मेरे भीतर परिश्रमित ग्रह, 
उदित प्रस्त शशि दिनकर, क 
मैं हुँ सब से एक, एक रे 
मुझसे निखिल चराचर! 
कब से हो जग से वियुक्त 
मेरा अन्तर था पीडित, 
प्राज खड़ा भाई बहिनों के 
संग मैं चिर प्रानन्दित ! 


प्रभात का चाँद 


नील पंक में धेसा ग्रंश जिसका र 
उस श्वेत कमल सा शोभन >> 
नभोनीलिमा में प्रभात का जे 
चाँद उनींदा हरता लोचन ! 
इसमें वह न निशा की ग्राभा, 
दुग्ध फेन-सा यह नव कोमल, 
मानवीय ' लगता नयनों को 
स्नेह-पक्व सकरुण मुख मण्डल ! 


तिरते उजले बादल नभ में 

बेला कलियों से कुम्हलाये, 
उड़ता सँग संग नाग दन्त-सा 
चाँद सीप के पर फंलाये ! 


~ IES Oe १ कका 


आभा इसकी हुई श्रन्तरित 
यह शशि मानो म्‌ का वासी, 
यह भ्रालोक मनस है, मुख पर 
जीवन श्रम की भरी उदासी ! र 


दिव्य भले लगता हो किरणों 

से मण्डित निशिपति का . आनन, 
गौर मांस कासा यह शशि मुख 

भाता मुझको ज्योति प्राण मन ! 


उदित हो रहा भ्‌ के नभ पर 

स्वर्ण चेतना का नव दिनकर 
प्राज सुहाते मू जीवन के : 

पावन श्रमकण मानव मुख पर ! 
ऐसे ही परिणत श्रानन-सा 

यह विनम्र विधु हरता लोचन, 
मू के श्रम से सिक्त, नम्र 

मानव के शारद मुख-सा शोभन ! 


हरीतिमा 
(प्राण) 


प्रो हरित भरित घन अ्रन्धकार ! 


तृण तरुग्रो में हंस हँस श्यामल 
दूर्वा से भू को भर कोमल, 
ढक लेते जीवन को प्रतिपल 

तुम प्राणों का भ्रंचल पसार ! 


सुख स्पर्शो से प्रणु ग्रणु पुलकित, 
मादकता से उर उर स्पन्दित, 
गति जव मे श्वास अनिल नतित, 

नित रंग प्राण करते विहार 


तुम प्राणोदधि चिर उद्वेलित 
जीवन पुलिनों को कर प्लावित, 
जड़ चेतन को करते विकसितं 
श्रग जग में भर नव शक्ति ज्वार ! 


तुममें स्वप्नों का सम्मोहन, 

भ्राकांक्षा की मदिरा मादन, 

ग्रावेगों का मधु संघर्षण, 
दुर्धर प्रवाह, गति, रव, प्रसार 
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जग जीवन को कर परिशोभित 

इच्छाओं के स्तर स्तर हृषित, 

रागों द्वेषों से चिर मन्थित, 
निस्तल अकूल तुम दुनिवार ! 
प्रो रोमांचित हरितान्धकार ! 


छाया पट 


मन जलता है, 
भ्रन्धकार का क्षण जलता है, 
मन जलता है ! 


मेरा मन तन बन जाता है, 
तन का मन फिर कटकर, 
छेंटकर, 

कन कन ऊपर 

उठ पाता है ! 

मेरा मन तन बन जाता है ! 


तन के मन के श्रवण नयन हैं, 
जीवन से सम्बन्ध गहन हैं; 
कुछ पहचाने, कुछ गोपन हैं, 
जो सुख दुख के संवेदन हैं! 
कब यह उड़ जग में छा जाता, 
जीवन की रज लिपटा लाता, 
घिर मेरे चेतना गगन में 
इन्द्रधनुष धन बन मुसकाता ? 
नहीं जानता, कब, कंसे फिर 
यह प्रकाश किरणें बरसाता ! 
बाहर भीतर ऊपर नीचे 
मेरा मन जाता ग्राता है, 
सर्वं व्यक्ति बनता जाता है! 


तन के मन में कहीं श्रन्तरित 
भ्रात्मा का मन है चिर ज्योतित, 
इन छाया दृश्यों को जो 
निज आभा से कर देता जीवित ! 


यह आदान प्रदान मुभे 

जाने कंसे क्या सिखलाता है! 
क्या है ज्ञेय ? कोन ज्ञाता है? 
मन भीतर बाहर जाता है! 


मन जलता है, 
मन में तन में रण चलता है; 


चेतन प्रवचेतत नित नव 
परिवर्तन में ढलता है! 
मन जलता है! ५ 


आवाहन 
सृजन करो नूतन मन ! 
खोल सके जो ग्रन्थि हृदय की, 
उठा सके संशय गुण्ठन, 
प्रॉकं सके जो सूक्ष्म नयन से 
जीवन का सौन्दर्यं गहन! 
भेद सके जो देन्य, दुरित, तम, 
मृत्यु, परविद्या के भीतर, 
जहां प्रेम प्राशा शोभा 
अमरत्व प्रतिष्ठित हैं प्रतिक्षण ! 


युग युग से तप घ्यान साधना 
करता मानव, हे ईश्वर, 
मुझे स्वर्ग दो, मुभे मुक्ति दो, 
बान्धव पुत्र पोत्र स्त्री धन! 
जाति प्रेम हित, धमं क्षेम हित, 
वंश वृद्धि के हेतु भ्रमर 
युग युग से रोया गाया है 
पाथिव मानव देहज मन ! 


सूजन करो नूतन मन! 
प्रार्थी ग्राज मनुज प्रात्मज मन 
नव्य चेतना का भूपर, 
जिसकी स्वणिम श्राभा में नव 
विकसित हो संस्कृत जीवन! 
प्रार्थी भ्राज निखिल मानवता, 
उठे -.मृत्यु से वह ऊपर, 
स्वर्ण शान्ति में ऐक्य मुक्ति का, 
भू पर स्वर्ग उठे शोभन! 


निवेदन 


रंग दो मेरे उर का प्रंचल ! 
युग युग के ग्लास से गीला 

मेरा स्नेही का प्रन्तस्तल ! “र 
कितनी प्राशंक भय, प्राशा, ह 
ग्लानि पराभव ग्रो’ प्रभिलाषा, 
कितने स्वप्त--मूक है भाषा! 

मेरे इन प्राणों में कोमल ! 
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जीवन का चिर भरा कलपना, 
सुख का तपना, दुख का तपना 
भंग करो मत सपना अपना, 
केवल मन को दो श्रदम्य बल ! 


सब खोकर भी मैंने पाया, 
तुमको जो उर में उलभाया; 
ममता की श्रवगुण्ठन छाया 
रहने दो निज मुख पर उज्ज्वल ! 
मैं न थकुंगा हो प्रनन्त पथ, 
जरा मृत्यु से तन मन लथपथ, 
ज्ञात न हो जीवन का इति-प्रथ, 
चिर प्रतीति का दो पथ सम्बल ! 


भू लता 


घने कुहासे के भीतर लतिका दी एक दिखायी, 
आधी थी फूलों में पुलकित, प्राची वह कुम्हलायी ! 
एक डाल पर गाती थी पिक मधुर प्रणय के गायन, 
मकड़ी के जाले में बन्दी प्रपर डाल का जीवन ! 


इधर हुरे पत्ते यात्री को देते मर्मर छाया, 
उधर खड़ी कंकाल मात्र सूनी डालो की काया ! 
विहुगों के थे गीत नीड, कृमि कुल का कर्कश क्रन्दन, 
मैं विस्मय से मूढ़, सोचता था क्या इसका कारण | 


बोली गुंजित हरित डाल, साँसे भर सूखी टहनी, 
में हुं भाग्य लता प्रदृष्ट, मैं सगी काल की बहनी ! 
सुख-दुख की में घूपछांह-सी भव कानन में छायी, 
प्राधे मुख पर मधुर हँसी, भाधे पर करुण रुलायी ! 


शूल फूल की बीथी, चलता जिसमें रोना गाना, 
खोज खोज सब हार गये, मुझको न किसी ने जाना ! 
मैंने भी ढूंढा, पर मुझको मूल न दिया दिखायी, 
वहु प्राकाश लता-सी जीवन पादप पर थी छायी ! 


जन मन के विश्वासों से बढ़ती थी वह हो सिचित, 
एक दूसरे-से लिपटे थे, जिससे थी बह जीवित! 
सब मिल उसको छिन्न-भिन्न कर सकते थे यह निश्चित, 
किन्तु उसी के बल पर रे मानव मानव से शोषित ! 


नाच रही जो ज्योति ज्योति-पिण्डो में वैभव भास्वर, 
कहती वह, यह छाया मेरी नहीं, तुम्हारी मू चर ! 
छोड़ो युग-युग का छाया मन, वरो ज्योति पन भव जन, 
प्राक्तन जीवन बना भाग्य, चेतना मुक्त हो नूतन ! 


कौवे के प्रति 


तरु की नग्न डाल पर बैठे लगते तुम चिर सुन्दर, 
कोविदार के शकुनि, पाइवंमुख, सान्ध्य कपिश नभ पट पर ! 
कृष्ण कुहू में जनमे तुम तरु कोटर में, बन तभचर, 
तारों की ज्यों छाँह गले पड़ गयी नीड से छन कर! 
पंखों की काली उड़ान तुम भरते नित ऋजु कुंचित, 
शुभ्र ज्योति का तुम पर कभी प्रभाव न पड़ता किङ्चित्‌ ! 
रंग नहीं चढता जिस.पर वह यती ब्रती है निश्चित, 
समित्‌ पाणि में प्रश्‍न पूछता तुमको मान विपश्चित ! 


तुम भविष्य वक्ता जग विश्रुत, प्रणय दूत कवि कीतित, 
मढ़वा चुके चोंच सोने से फिर फिर प्रीति पुरस्कृत ! 
क्या है जग के दुरित देन्य का कारण ? खग, दो उत्तर, 
कलूष कालिमा की होगी कालिमा तुम्हारी सहचर! 
मन्त्री वृद्ध तुम्हारे कोशिक दिवाभीत चमगादर, 
जाग्रत रहते भूत निशा में तरु सेवी तापस वर! 
गरदन मटका हिला करट, कुछ विस्मित, कुछ चिन्तनपर, 
एक चक्षु को पलट, दूसरे लोचन पुट में सत्वर ! 
मैंने कहा, मुखर भाषी, कया तुमको कहने में डर ? 
| यह महत्त्व का प्रश्‍न, लोक जीवन है इस पर निर्मेर ! 
काँव-काँव कर कहा काक ने ग्राम्य भणिति में निश्चय, 
काम, काम है तापों का कारण, था उसका प्राशय! 
मैने पूछा, मोह काम से पीड़ित जग निःसंशय, 
किन्तु, कौन पा सकता, बलिमुज्‌ ! प्रमिट कामना पर जय ? 
पक्ष-पात कर उड़ा विहग, काले प्रकाश से भर मन, 
समाधान मेरी शंका का उस तम में था गोपन! 


पक्षपात है नाम कामना का, जो दुख की कारण, 
उज्ज्वल सभी प्रकाश नहीं रे, काला नहीं सभी तम! 
इस प्रकाश के शिखी पिच्छ-से रूप म्रनेक मनोहर, 
जिनमें लिप्त मनुज मन रहता लोभ स्वार्थं हित तत्पर ! 
अन्धकार के रूप विविध, घनश्याम इन्द्रधनु जलघर 
उवर रखते मू को, मोहक काली कोयल के स्वर ! 


ज्योति हंस श्रो' तमस काक इन दोनों से जो है पर 
उसी सर्वगत पर जो केन्द्रित रंहे मनुज का श्रन्तर, 
हंस रहे जग में मयूर श्रो वायस रहें परस्पर! 
सब के साथ भ्रपाप विद्ध, स्थित प्रज्ञ रहे जग में नर! 
श्वेत कृष्ण मिल, रंग पूर्ण नित घरें जगत जीवन पथ, 
पक्षपात से रहित मनुज हो विरत, विश्व में भी रत ! 
किया हृदय ने ज्योति श्याम परमृत्‌ का मन में स्वागत, 
दीप तले के तम के छाया खग, तुम दीप शिखावत्‌ ! 
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खो गया जीवन रस, 
रहस स्पशं, 
सुजन का मुक्त रभस 
निखिल हर्ष ! 
रह गया इतिहास, विज्ञान, 
दर्शन, सहस्र शास्त्र, 
सम्यता के ब्रह्मास्त्र ! 
खो गयी एकता, 
व्याप्त है श्रनेकता ! 
रद्द गयीं जाति पाति, 
देश प्रान्त, 
युगों की रीति नीति, 
रूढ़ि भ्रान्त, 
स्वगं नरक ईति भीति, 
जन प्रशान्त ! 
खो गयी मानवता, 
खो गयी वसुन्धरा ! 
नहीं सत्य सहृदयता, 
नहीं मही विश्वम्भरा ! 
प्राश्रो हे नव नूतन, 
स्वर्ण युग करो सृजन! 
एक हों मू के जन 
नव्य चेतना के कण ! 
देशों से धरा निखरे, 
जुड़ें मनुज उर बिखरे ! 
दृष्टि सोन्दयं जडित, 
प्रघर हों हृदय स्मित ! 


भात्मा ग्राये सम्मुख, 
महिमान्वित मानव मुख ! 
प्राझो हे नव नूतन! 
मानव हों मू के जन! 


नारी पथ 


कितने रेखा स्मिति प्रघर 
प्रथम मधु पल्लव के, 
प्रणय रुधिर रगे प्रघर 
करते मुदु ममेर ! 
चपल मौन मुखर नयन sa 
पद्म नील स्नेह सर के, 
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मुग्ध नयन प्रीति किरण 
करते शत वर्षेण ! 
कितनी वेणियां लोल 
लोटतीं पीठों पर, । 
खुली बेधीं फूल गुंथीं 
सुरभित तम निभेर ! 
नवल मुकुल सृष्टि श्रंग, 
चकित मृगी ग्रीव मंग, 
पुष्प शिखर - से उरोज. 
चारु हंस, छबि सरोज; 
रूप की प्ररोह बाहू 
प्राण कामना प्रवाह,'** 
सचमुच, 
एक रंगना से सुभग 
लगता प्रंगों का जग, 
शोभा सरसिज पग ! 
सौ-सो उगते शशि मुख | 
देते श्रांखो को सुख, 
मिटा मोह निशा दुख ! ) 
ममता ग्रधिकार नहीं, 
मोह तिरस्कार नहीं, 
चुम्बन या परिरम्भण ! 
केवल प्रतीति प्राण 
हृदयों का प्रीति दान, 
युवती युवक समान ! 


प्रवयव कुवलयित सृष्टि, 
निनिमेष मुग्ध दृष्टि !-- 
जिस पर मानव भविष्य 
करता नव किरण वृष्टि ! 


नील धार 
-(विश्व यमुना) 
प्रो नीलधार, प्रति दुनिवार ! 

रवि शशि से स्वणे रजत चुम्बित, री 
जीवन के स्वप्नो से स्पन्दित, 

तुम गलित नीलिमा-सी बहती 

प्राकांक्षा का हर श्रन्धकार ! | 
प्राणों के सुख से प्रान्दोलित, | ; 
चिर रभस कामना से मुखरित, 

युग युग की विश्व चेतना तुम, 

उच्छ्वसित उरोजों का उभार ! | 
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फेनों के क्षण कर स्वप्न ग्रथित 
दिशि के तट जीवन से प्लावित, 
तुम प्रतल भ्रकूल तरंगित नित 
ज्यों स्वर्ग मत्यं के प्रार-पार ! 
ऋजु कुंचित जग जीवन का मग, 
घर ऊध्वे विषम सम नतित पग, 
नभ की हर कान्ति, मरुत का जव, 
भू पर करती प्रणयाभिसार ! 
जीवन के रागों से रंजित, 
चिर गूढ स्पृहा्रों से मन्थित, 
प्रकथित श्रन्तर ग्रावेशों का , 
उद्वेलित तुम में म्म भार! 
प्रसफल प्राशाप्रों से पा बल, 
स्तम्भित प्रभिलाषा से चंचल, 
तुम हृदय ग्रन्थियों की प्रवाह 
संवेदन शील, द्रवित प्रपार ! 
सद्‌ प्रसद्‌ तुम्हारे हैं दो तट, 
तुम ज्योति तमस की जीवन पट, 
दुख-सुख में रो हँस, सुख-दुख को 
मञ्जित करते गति ग्रौ' प्रसार ! 
गंगा की दुग्ध धार पावन 
तुमसे मिल बनी पूर्ण शोभन, 
वह प्रमु के श्रीपद से निःसृत, 
तुम विश्व-श्याम उर से उदार ! 
प्रो नीलधार, चिर निविकार ! 


युग प्रभात 


स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, 
विचरतीं धरती पर 
स्वप्तों की तूलि धर 
चेतना रंजित कर 
जगती के रजकण ! 
स्वणं क्रिरण, स्वर्ण किरण, 
नभ से परियों-सी उतर 
स्वप्न नयन कर भ्रन्तर, 
जीवन सौन्दयं के 
बरसाती स्मित निर्झर ! 

स्वर्णे किरण, स्वर्ण किरण, 

हेंसमुख, रादित्य वरण, 

घरतीं धरती पर चरण 

हरती चिर छायावरण 


गळ पथ से विचरण 
करतीं मंगल वितरण ! 
धरा स्वर्ग-रक्‍त स्नात, 
प्रस्फुटित नव प्रभात 
चेतना जलजात ! 
विश्व सरसी में नवल खोल किरणों के दल 


सविता 


फूटता युग प्रभात 
शोभित कर दिङ्मण्डल ! 


लो, सविता प्राता सहस्र कर, 
सविता, उज्ज्वल व्योम. पृष्ठ पर, 
नव्य रश्मियों से ज्योतिर्मय, 
भ्रन्तरिक्ष को भ्रालोकित कर ! 
सप्त प्रश्व से सप्त लोक कर 
पार, वेग में दिव्य तेज भर, 
वह महेन्द्र प्रा रहा घिरा, निज 
किरणों से त्रिभुवन का तम हर ! 


उठो, मनुष्यो, जागो, करो 
उषाश्रों का दिव में भ्रभिवादन, 
मागं उन्होंने खोल दिया 
सविता का, जो ज्योतिर्मय पूषण ! 
्रनघकार हट गया, प्राणमय 
नव जीवन हो रहा प्रवाहित, 
वहू महेन्द्र प्रा रहा, रश्मियों से 


` प्रामृत, प्रकाश से प्रावृत ! 


प्रन्धरूड़ि पर चलने वाले 
प्राज पा गये हैं प्रभिनव पथ, 
नव प्रकाश का सूर्य उन्हें 
मिल गया, दमकता सप्त प्रस्व रथ ! 
स्वर्ग श्रोर नित धावमान, उस 
दिव्य हंस के पंख ज्योतिमय 
फले हुए सहस्र दिनों से, 
बढ़ता ही जाता वह निर्भय | 
सब मुवनों को देखता हुप्रा, 
देवों को ले हृदय में सकल, 
व्याप्त सर्वं लोकों में बह 
फैले श्रपार पंखों में दिशिपल ! 
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हाउ हाउ, वह स्वर्ण पुरुष, 
वह ज्योति पुरुष मैं हूँ अ्रजर ग्रमर ! 
भरते सप्त धार सोने के 
सतत मातरिइवा से निर्भर ! 


श्री अरविन्द दर्शन 


ज्योति श्री श्ररविन्द, चेतना के दिव्योत्पल, 

पूणे सच्चिदानन्द रूप शोभित स्वर्णोज्वल ! 

प्रति मानस में विकसित तुम ग्रालोक हसित दल, 

श्रोतप्रोत जिसमें ग्रसीम आनन्द रजत जल ! - 
स्तर पर स्तर कर पार चेतना के, योगेश्वर, 
स्वर्णारुण-से नव्योदित तुम चिदाकाश पर ! 
मानव से ईश्वर, ईश्वर से मानव बन कर 
श्राये लौट धरा पर, ले नव जीवन का वर! 

तुम भविष्य की दिव्य ज्योति, श्रन्तर्मुख जीवित, 

मानव अन्तर तुमसे उच्च, श्रतल, ग्रति विस्तृत; 

रद्ध द्वार कर मुक्त हृदय के, भव तमसावृत, 

्रन्तर्जीवन सत्य कर दिया तुमने ज्योतित ! 
ग्रधिमानस से भी ऊपर, विज्ञान भूमि पर, 
हिमगिरि-मे अ्रध्यात्म तत्व के स्थित तुम निर्भर ! 
ज्योति मूते चेतना ज्वलित हिम राशि-सी निखर 
मत्यं स्वर्ग के पार उठाये सत्य के शिखर ! 

एक स्तम्भ उपनिपत्‌ ब्रह्म विद्या के निश्चय, 

ज्योति स्तम्भ दूसरा देव का शब्द श्रसंशय, 

दिव्य चेतना सेतु ऊर्ध्वं जिन पर ज्योतिर्मय 

आर पार भव जीवनाब्धि के, ग्रति मानव, जय ! 
क्रिया वेद वेदांगों का जब तुमने मन्थन, 
हुए प्रकाशित तत्व, जगा मन्त्रों में जीवन; 
परम व्योम से तुम्हें, ऊर्घ्वचित्‌, ध्यान मग्न मन, 
विद्युत्‌ लेखा तुल्य ऋचाग्रों का हुग्रा स्फुरण ! 

स्वर्णं नील के मध्य रजत की अनिल में सुघर, 

छोड़ दिव्य स्वप्तों की रत्नच्छाया भास्वर, 

स्वगं धरा पर लाने, ग्राये स्वयं तुम उतर 

जन मंगल हित पार्थिवता का भार वहन कर ! 
स्वर्गं और वसुधा का करने स्वणिम परिणय 
इन्द्रचाप का सेतु रच रहे तुम ज्योतिमंय, 
नृत्यशील श्री हरित यौवना भू पर छबिमय 
चिर अनन्त की अमर वृत्तियाँ बोकर श्रक्षय ! 

प्रग्नि विहग-मे, स्वर्णं शुश्र तुम खोल दिव्य पर, 

विचर रजत नीहार शान्ति में दिशि पल के पर, 

प्रसव व्यथित वसुधा हित लाये अखिल शोकहर 

रश्मि कलश में दिव्य प्रीति की स्वर्ण सुरा भर ! 
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नील शकुनि, तुम गाते देवों स्वर्दतों हित, 
चिदानन्द के अग्नि बीज मू पर भरते स्मित ! 
देश काल से परे कोन वह व्योम दुख रहित 
शाश्वत मुख का हषं जहाँ से लाते तुम नित! 
कंसा वहाँ प्रकाश, शान्ति, श्रानन्द चिरन्तन ? 
जहाँ सच्चिदानन्द स्वयं करते सहज सृजन! 
उठा सत्य निज श्रानन से हिरण्य अवगुण्ठन 
जहाँ सूक्ष्म सुन्दरता का सजता सम्मोहन ! 
छायाभा से रचित वहाँ क्या सप्तदल भुवन ! | 
काल दिशा को लिये अ्रंक में करता नर्तन ? | 
जहाँ स्वयं प्रमु रहते कैसा वह परम गगन ! | 
जहाँ अनिर्वचनीय भ्रमित आनन्द का स्रवण ! 
गूढ़ तमस में, जड़ में हो चित्‌ शक्ति तिरोहित, 
प्रन्‍्त प्राण मन में फिर कैसे हुई प्रस्फुटित, 
कवि ऋषि, तुमने सूक्ष्म दृष्टि से कर ज्यों चित्रित 
रहस शक्ति से निखिल सृष्टि फिर कर दी विकसित ! 
खोल श्रशेष रहस्य सृजन का तुमने गोपन 
दिया विश्व को नव जीवन विकास का दर्शन ! 
ज्योति चिह्ल जो छोड़ गये भू पर प्रबुद्ध जन 
सूचित उनसे प्रति मानव का पुण्य आगमन ! 
ऊध्वं चेतना का हो समदिक्‌ मूर्ते संचरण 
धरा स्वर्ग के ज्योति छत्र-सा भेद दिव्य मन, 
बहिरन्तर जीवन का कर तुम, देव, उन्नयन, | 
दिव जीवन का धरती पर कर रहे श्रवतरण ! । 
युग युग के पुजन ग्राराधन जप तप साधन | 
्राज कृतार्थ श्रखिल ग्रादशं, शास्त्र, नय, दर्शेन, 
मनुज जाति का सफल सकल जीवन संघर्षण | 
पूर्ण प्राज प्रम्‌ तुममें दिव्य देह धर नूतन ! | 
जल जीवन में मच्छ, कच्छ तुम कर्दम में बन, 
मू जडत्व में शूकर, वनचर में नृसिह तन, 
श्रादि मनुज वामन, शूरो में राम परशुपण, 
मर्यादामय राम, विश्वमय बने कृष्ण घन! 
ग्राज लोक संघर्षो से जब मानव जर्जर, 
अति मानव बन तुम युग-सम्भव हुए धरा पर ! 
अन्न प्राण मन के त्रिदलों का कर रूपान्तर, 
वसुधा पर नव स्वगं संजोने ग्राये सुन्दर ! 
छू पाते हैं पंख कल्पना के, न पद कमल, 
विकसित जो भन्तर जल में जाज्वल्य ज्योति दल, 
घेरे तुम्हें जननि का ज्योतिष्मत्‌ चिन्मण्डल, 
मुग्ध चमत्कृत चक्षु वाक मनपा जाते फल ! 
दूत दिव्य जीवन के, दिव्य तुम्हारा दशन, 
भ्रति मानस का स्पर्श प्राण मन करता चेतन ! 
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मानव उर प्रच्छन्न तुम्हारा नव पद्मासन, 
तन मन प्राण हृदय ये तुमको, देव समर्पण ! 


स्वर्णोदिय 
(जीवन सोन्दयं) 


जयति, प्रथम जीवन स्वर्णोदय, 
रक्त स्फीत, लो, दिशा का हृदय! 
काल तमस व्यवधान चीर कर 
किसने मारा स्वर्ण पंख शर? 
जय, ग्रमत्य॑ जीवन यात्री, जय ! 


देखो, कोमलात॑ कर क्रन्दन 
किसने जग में किया आगमन ! 
(यह क्या भू का रुदन सनातन?) 


पलकों में जग उठे निमिष क्षण, 
स्तब्ध हृदय में दिशि का स्पन्दन! 
गुहा बद्ध चित्‌ स्रोत हो स्खलित 
जीवन पथ में हु्रा प्रवाहित ! 
मुक्त अरूप रूप धर सीमित, 
श्वासो से कर गगन तरंगित ! 


( शंशव ) 
मंगल गायन ! 
मंगल वादन ! 


क्यों न मनायें जन्मोत्सव जन ! 
धन्य आज का पुण्य दिवस क्षण, 
फिर अमर्त्यं ने धरा मर्त्यं तन! 
स्वागत, स्वागत, 
प्रयात नवागत, 
हो प्रशस्त तेरा जीवन पथ, 
जग के शूल फूल हों ग्रभिमत, 
प्रिय शिशु, तू हो पूर्ण मनोरथ! 
ग्रो मा, वह रोता है, उसको स्तन्य पिलाग्रो, 
वह प्रशक्त ग्रसहाय, उसे निज ग्रंक लगाश्रो ! 
कँसे पार करेगा दुर्गम जगती का मग 
वह निर्वल तिर्ोध पथिक्र, वह पंख हीन खग ! 
लोरी गाग्रो, लोरी गाग्रो, 
फूल दोल में उमे कूलाप्रो; 
तिदिया की प्रिय परियो, ग्राग्रो, 
मुन्ना का मुख चूम सुलाग्रो ! 
स्व्रप्तों के छाया पंखों को 
नन्हें के अपर सिमटाओ ! i 
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चन्द्रलोक की परियो, भ्राश्रो, 
स्मिति से सुधा श्रधर रंग जाग्रो, 
मलय सुरभि की चंचल परियो, । 
सांसों से ग्रांचल भर लाओ! 
जुगनू भमका, वन की परियो! 
भिलमिल कर पलको भपकाम्रो, 
रिमभिम कर, मेघों की परियो, 
लालन का गा हृदय रिभाप्रो! 
्रहरह उर कम्पन में दोलित, | 
मर्म स्पृहा की मूर्ति देख स्मित, । 
मुग्ध नव जननि, बलि बलि जाग्रो, 
लाइ लुटाग्रो, प्यार लुटाश्रो, 
लोरी गाग्रो ! 
स्निग्ध पूस की धूप, स्वग श्राशीर्वाद - सी, 
बरस रही भू पर शेशव के मुक्त ह्लाद - सी! 
स्वच्छ प्रकृति मुख, सोम्य दिशा स्मिति, शान्त विहायस 
शीतलोष्म पंखों के सुख में सिमटा सालस ! 
नलिनी उर में लेटा हिमजल 
वाल चेतना - सा तारोज्वल, 
हेंसमुख, निर्मल, चंचल ! 
लो, वह नटखट पाँव चलाता, 
कौन उसे बढ़ना सिखलाता? 
क्रन्दन था जिसका सम्भाषण, 
वह ग्रस्फुट स्वर में तुतलाता! 
दुधमुँही सरल मधुर मुसकान 
न जाने कहती किन श्रनजान 
रहस्यों के नीरव श्राख्यान ! 
कौन ग्रध्सरियां श्रा चुपचाप 
कर हीं उससे मौनालाप, 
फूटती स्वप्न सरित स्मिति श्राप! 
नाम रूप के जग को, केवल 
वह चितवन स्पर्शो से प्रतिपल 
अंकित करता उर में कोमल | 
ताराश्रों से*भरा गगन 
स्वप्तों का-सा वन 
उपजाता मन में संवेदन ! 
लो, चन्दा ने 
चाँदी की नैया में मोहन 
बिठा लिया ग्ब लालन का मन, 
पलने में हिलता डुलता तन! 


दीप शिखा के लिए वह मचल 
नचा रहा निज कोमल करतल ! 
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फूल पाँखुडी उड़ती फर्‌ फर्‌, 
उन्हें बनाने निज सुख सहचर 
पास बुलाता वह इंगित कर! 
सोच रहा ज्यों एकटक नयन, 
मौ माखी क्या कहती भन भन 
कानों में भर गुंजन? 
मर्मर, मर्मर, 
तरुश्रों के चल पत्र रहे झर ! 
विरल टहनियों की जाली से 
लगता मुक्त प्रशस्त दिगन्तर ! 
यह लो, नव शिशु - सा ही सुन्दर 
निखिल विश्व बन गया दिगम्वर; 
नवल पल्लवों से वह मांसल 
वेष्टित होगा सत्वर ! 
कहाँ जरा है ? कहाँ रे मरण? 
सृजन शील जग का परिवर्तन! 
कोन, कहाँ के क्षणिक पान्थचर, 
कहा. प्ररे जा रटे. विरार 
ये पीले पत्ते उड़ उड़ कर! 
धरती इनसे क्यों न गयी भर ! 
कव से भर भर 
चुपके हँस कर 
ये किस पर हो रहे निछावर ? 
उड़ते पत्ते केवल ? कीन यहाँ दे 


चूँ चूं करती चिड़िया सुन्दर 


यह अनन्त यात्रा का रे पथ, 
शिशु अनन्त का यात्री शाश्‍वत; 
वह श्रनादि से नित्य नवागत, 
अपने ही घर का अम्यागत ! 
सूयं चन्द्र उसके ही लोचन, 
श्वसन उसी के उर का स्पन्दन; 
उसका श्रात्म प्रसार दिशा क्षण, 
महाइचय रे, पुरुष पुरातन,-- 
आदि सृष्टि का कारण,-- 
शिशु,-श्रनन्त का पान्थ चिरन्तन ! 
क्रम विकास के पथ से निश्चित 
विशव नीइ कर अपना निर्मित, 
जननि जनक में स्वयं विभाजित 
वह ग्रवतरित हुआ या विकसित ? 
कोटि योनि, शत कोटि जन्म तर | 
विविध भ्रूण स्थितियों में बढ़कर, 


उत्तर्‌ ! 


tg 


दिव्य भ्रतिथि वह मनुज देह घर 
प्राया फिर से, मर्त्यं बन भ्रमर! 
देखो, देखो ग्रांखे भर, 
कैसा रहस्यमय ईश्वर ! 
देखो हे ग्राँखें भर 
कंसा सुन्दर ईश्वर ! 
(किशोर) 
रूप रंगों में रहीं पुकार 
पल्लवित विश्व प्रकृति की डाल, 
पहन नव जीवन ज्वाल ! 
किशोरी नव किशोर सुकुमार 
खेलते : यह्‌ प्रिय क्रीड़ा काल ! 


न अब वह प्रकृति मुक्‍त शशव, 
जगा उर में स्वभाव वैभव; 
हृदय क्या कहता कुछ गोपन 
परस्पर बढ़ता आकर्षण ! 
भी मन बना न नारी नर, 
सखा, भइया बहना दो जन! 


खेल कूद प्रब इनका जीवन, 
गोद बन गयी जग का आँगन; 
कोतूहल से भरा मुकुल मन, 
खोज रहे कुछ उत्सुक लोचन! 
जीवन स्रोत बहा कल कल छल; 
जग में भर हसमुख कोलाहल; 
नवल विश्‍व रे नवल धरातल, 
फुल्ल नवल नभ का नीलोत्पल; 
निखिल पुरातन नवल, चिर नवल, 
जीवन स्रोत बहा कल कल छल ! 


प्रा: समीर किस सुख से चंचल, 
उड़ता क्या यह मा का आँचल! 
लोट रही हैं लहरें प्रत्तिपल | 
उछल रहा तन्मय उर कोमल ! 
छू छू कर कॅशोर पग चपल 


< 


हंस उठता पुलकित दूर्वादल! 
कहाँ गया अब शैशव का घुटनों बल चलना, 
वहं चन्दा के लिए मचलता ? 
कहाँ छिपा लकडी का तू तू, 
कहाँ भगा लाठी का घोड़ा? 
वह कागज की नाव 
जिसे शिशु ने जीवन सागर में छोड़ा! 
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उसे याद, जब प्रथम चरण घर 
खड़ा रह सका था वह क्षण भर, 
विजय गवं, नव तडित हर्ष जो 
सहसा मृदु उर में था दोड़ा? 
कब भागा लकडी का त्‌ त, 
कब छुटा लाठी का घोड़ा! 


बाल कल्पना का वह जग न रहा अतिरंजित, 


बचपन के साथी चिर परिचित 


गुडे अता थे जो जीवित, 
ग्राज धूल में पड़े काठ के सब हाथी घोड़े मृत ! 
उडते पत्ते बनते थे तब उड़ती चिडियाँ, 
श्रोने कोने में छिपकर रहती थीं परियाँ; 
प्रास पास के भुरमुट ठूंठ सभी थे हौवा, 
नित्य डाकिया बन श्राता आँगन का कौवा, 
जादूगर का खेल जगत था रहस भावना कल्पित, 
पलक मारते ही उगता था पेइ ग्राम का निश्चित ! 


चहुक रहे अब मुखर बाल खग, 
रोके रुकते नहीं चपल पग! 
सहज हर्षं से उमंग रहे रंग, 
लड़भिड़, रो हँस, रहते मे संग! 
इनके हास लास रंगों से, 
नव ग्रंगों से, नव मंगों से, 


रंग प्राण बन जाता क्षण-भर क्षण मंगुर जग जीवन का मग ! 


सम्भव ख्रखिल श्रसम्भव मिलकर 
कौतुक से भर देते अन्तर, 
हास रुदन -सी ही घटनाएँ 
प्राती ग्रौ जातीं टिक क्षण भर! 
सुन पड़ता, लो, दूर कण्ठ स्वर-- 


डम डम डमक, कलन्दर ग्राया! 
बन्दर घुड़की छोड़ो भइया, डमरु जगाया ! 
सन्ध्या बुढा ने सूरज का गेंद छिपाया, 
दादी ने श्रांगन भर में सेंदुर बिखराया ! 
ऐंठ दिखाते थे सबको अकड़ बघवा जी, 
गीदड़ ने ग्रपनी चालो से खूब छक्राया ! 
खेल कूद में रहे छलाँगें भरते दिन भर, 
कछुए ने खरहा बच्चू को सवक सिखाया ! 
हँसते थे बन के राजा छोटी चृहिया पर 
फन्दा उसने काट जाल से उन्हें छुड़ाया ! 
वाल न बाँक्रा कर पाये राजा वाबा का, 
ग्रण्टी में वह सींग स्यार काथा रख लाया ! 


i OSM .. 


कभी कबड्डी नहीं खेलते थे संग रामू, 
इम्तहान में तभी फिसड्डी नम्बर पाया! 
डम डम डमक, कलन्दर श्राया ! 


सीख रहे पग पग पर ये जाने अनजाने, 
उत्सुक यह विस्तृत जग इनको पाठ सिखाने, 
नित्य बढ़ रहे मन में ये निर्बोध सयाने! 


हृदय क्रिया थी जिसकी मुदु स्मिति 
क्रन्द ही वाणी की अ्रथ - इति, 
जीवन के उस मांस पिण्ड में 
कँसे फूटी जग ' की भाषा? 
सांसों के सूने पिजर में 
कब पैठी ग्राशा, अभिलाषा ! 
स्पा जगत में था जो जीवित, 
स्वाद मात्र से बस कुछ परिचित, 
स्वप्न लोक वासी में कसे 
जगी भावना स्मृति जिज्ञासा? 
कौन मिटाये ज्ञात पिपासा ! 


बोघ निहित था क्या उर भीतर, 
ग्रथवा व्याप्त विश्व में बाहर? 
छिपा बिन्दु में था या सागर? 
गूढ़ नियति पर क्या विकास नव शिशु का निर्मर ? 
बढ़ते या वे बहिरन्तर के छायाभा पथ से लोकोत्तर 
कहीं नहीं क्या सम्यक्‌ उत्तर! 
देख चुके थे शरद पंच दस, 
शिशिर वसन्त ग्रीष्म हिम पावस; 
उदित ग्रस्त प्रब होता दिनकर, 
घटता बढ़ता रवि प्रभ हिमकर; 
स्वप्नों का तारापथ सुन्दर 
ज्वलित ज्योति पिण्डों से भास्वर! 
राहु केतु से चन्द्र रवि ग्रसित 
होते भू शशि गति से निश्चित ! 
दिवस पाख बहु मास बदलते 
ऋतु संवत्सर ! | 
कथा इन्द्र को इन्हें सब विदित 
इन्द्र धनुष क्यों सप्त रंग स्मित; 
तडिल्लता क्यों खिलती कुछ क्षण, 
घन घमण्ड क्या करता घोषण! 
वाष्प पंख के बादल जलधर 
बरस बरस धरती पर उबेर 
हँसमुख हरियाली देते भर! 
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परियाँ हुई श्रदृश्य, बन्द ग्रब दन्त कहानी, 
प्रब वे राजकुमार न अब वे राजा रानी! 
प्रब भूगोल गणित इतिहास ग्रथित पृष्ठों पर 
चित्र प्रकृति से विस्मित चितवन गड़ी निरन्तर ! 
चपल विश्व के रूप रंग बन काले श्रक्षर 
रंग पाँति में रहे चींटियों से हिल-डल कर ! 
जाने बाहर दृष्टि दौड़ जाती कब चंचल 
राजधानियाँ हो जातीं भूतल से ग्रोकल ! 


नीले नभ पर, गिरि प्रान्तर पर, खग नीड़ों पर 
छाया पथ से स्वप्न क्षितिज में उड़ता ग्रन्तर ! 
चिडियों के पर, हिम जल के मोती बटोर कर 
भरनों के फेनों सँग हंसता कलरव से भर ! 


क्या हैं ये इतिहास, युद्ध, सम्राट, प्रश्रित जन! 
विविध शास्त्र, विज्ञान ! इन्हीं का रे गत जीवन ! 
इनके आविष्कार सभी, इतके श्रन्त्ेषण, 
युग-युग की शेशव अनुमूति वहन करता मन! 
फिर से ये करते अतीत का सिहालोकन 
कहाँ ग्राज हैं विश्व ! कहाँ ग्रब मानव जीवन ? 
किन तन्त्रों से भू पर जीव नियति प्रतिपालित ? 
किन मूल्यों से जीवन की इच्छा परिचालित ! 
किन आदर्शों से मानव भावी हो शासित ? 
किस प्रकार हो विश्‍व सभ्यता संस्कृति विकसित ? 


रहस स्पर्श से प्रद अ्रनजाने 
होता रह - रह हृदय उच्छ्वसित ! 
किसी रंगिणी का चल अंचल 
उड़ता मलयानिल में पुलकित! 
रंग भावना से अन्तर की 
हो जाता सहसा जग रंजित, 
स्वप्तों क्री पंखड़ियाँ हंस हँस 
नयनों को कर देतीं विस्मित ! 


(यौवन) 


स्वर्ण मंजरित आम्र कानन, 
कोकिला करती कल कूजन! 
संघ चख चूम फूल श्रानन, 
झूम मधुलिह भरते गुंजन! 
आज भव वारिधि उद्रेलित 
नभो नीलिमा बनी विस्तृत, 
डोलता मारुत रोमांचित 
सांस पी फूलों की सुरभित! 


oO Cl --.. 


रजत किकिणियों सी कल-कल 
लहरियां थिरक रहीं चंचल, 
कंप रहीं वल्लरियाँ कोमल 
खोलतीं कलियां वक्ष नवल! 
रंग प्राणों का स्वणिम लोक 
कहाँ था यह ग्रदृश्य चुपचाप, 
हस उठा इन्द्रधनुष में श्राज, 
हृदय का छाया वाष्प कलाप! 
बज उठा जीवन में मधु छन्द 
किसी की सुन नीरव पद चाप, 
भाव गरिमा से भरा श्रनन्त 
मुखर स्वर से ग्ब मौनालाप ! 


युवक नव युवति विचरते भ्राज, 
ममं में स्पृहा, दूगों में लाज, 
न प्रब कंशोर भीति का भाव, 
भ्राज उनसे चरितार्थ समाज ! 
बने वे नर-नारी मोहन, 
न अब जीवन रहस्य गोपन; 
न परियाँ देतीं शिशु को जन्म, 
सृष्टि में निहित जनन पावन ! 
| नीलिमा क्यों नीरव निस्तल, 
स्रवन्ती बहती क्यों कल कल, 
ज्ञात श्रब, खिलते क्यों कुड्मल, 
गन्धवह फिरता क्यों चंचल ! 
न रोके रुकते चपल नयन, 
मीन तिरते, उडते खंजन, 
अधर से मिलते मधुर ग्रधर, 
मुग्ध कलि प्रलि करते चुम्बन ! 
बाँह यदि भरतीं अालिगन 
लताग्रों मे लिपटे तरुगण, 
प्रबल रे फूलों का बन्धन, 
अमिट प्राणों का ग्राकर्षण! 
आज भ्रू लतिकाग्रों में भंग, 
प्रतनु तन - शोभा प्रीति - तरंग; 
गढ किस शिल्पी ने ये अंग, 
निछावर निखिल प्रकृति के रंग ! 
स्पर्शं में बहती प्राण तडत्‌ 
स्वतः तन हो उठता पुलकित, 
हृदय स्वप्नों से जग रंजित 
उषा प्रव इन्द्र धनुष वेष्टित ! 
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मिलते सहसा मौन नयन, ग्रपलक - से रह जाते क्षण, 
नव प्रवाल श्रघरों में बहती मदिरा ज्वाला मादन ! 
भ्राणों की चिर तृषा फूट बनती पुलको के बन्धन, 
कोन भूल सकता है रे नव यौवन का सम्मोहन ! 
मर्म कामना युगल स्वर्ण कलशों में मूर्ते गयी भर, 
चपल नयनिमा ने पाये मुदु फूलों के मादक शर ! 
यह लज्जा सज्जा सुषमा मधुरिमा कहाँ थी गोपन, 
नव यौवन श्रो' प्रथम प्रणय श्री! मुग्धा तरुणी का तन ! 
कोन बाँध सकता श्रजस्र उद्दाम वेग निर्भर का 
कोन रोक सकता ग्रबाध उद्देलन रे सागर का ! 
मदोन्मत्त यौवन का, मेघों का ग्रदम्य ग्रालोइन, 
चकित नहीं कामिनी दामिनी करती किसके लोचन ! 

सरित पुलिन श्रब लगते शोभन, 

बह जाता धारा के सँग मन! 

मधुर, मौन सम्ध्या का आँगन, 

प्रिय, स्वप्नों में सजग निशि गगन ! 

कूजन गुंजन गन्ध - समीरण 

सव में मर्म मधुर संवेदन; 

तरुण भावनाओं से रंजित 

मुकुलित नव अंगों का उपवन ! 


स्वर्ण नील मृङ्कों से झकृत, कोकिल स्वर से कीतित ! 
्रपलक, रत्न खचित, मधु वैभव मन को करता मोहित ! 
ताराग्रों से शत लक्षित, ज्योत्स्ता अंचल में वेष्टित 
उदय हृदय में होता फिर फिर लेखा शशि मुख परिचित ! 
शरद निशा श्राती सलज्ज मुग्धा सी शंकित, 
मुक्‍त कुन्तला वर्षा तनु चपला सी कम्पित, 
सुरमित ऊष्मा सुघर भल्लिका स्रक्‌ से दोलित, 
लिपट मधुर हिम जाती तन से ग्रातप सी स्मित! 


खुल पड़ता उर का वातायन 

बहती प्राण मलय चिर मादन, 

कहीं दूर से याता भीतर 

प्रणयाकुल पंचम पिक्र गायन ! 
गाग्रो हे चिर स्वप्न सखी, ग्राकुल अन्तर में श्राग्रो, 
फूलों की नव कोमलता में जीवन को लिपटाग्रो ! 
इन प्रिय स्नेह सरों में अपलक शरद नीलिमा जागृत, 
चपल हंस पंखों से चुम्त्रित सरमिज श्री बरसाध्रो ! 
इस प्रवाल के प्याले की मधु मदिरा, सखि, उर मादन, 
तुहिन फेन स्मित प्रीति सुधा घट स्वणिम मुझे पिलाओ्रो ! 
स्नेह लता - से पुलक पाश में कस मुकुलों के कोमल 
उर में सुमधुर उर सी, तन में तन सी मुदुल समाग्रो ! 
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सुरभित साँसों के पलने में ममं स्पृहा कर दोलित 
फूलों के मधु शिखरों पर प्राणों के स्वप्न सुलाग्रो ! 
इन मांसल चम्पक भरनों से लिपटीं विद्युत्‌ लपटें, 
प्रणय उदधि में ग्रन्तर की ज्वाला को श्रतल डुबाश्रो ! 
लेटा नव लावण्य चाँदनी सा बेला के वन में, 
खिलती कलिक्राश्रों की शोभा कोमल सेज सजाश्रो ! 
स्वप्तों की पी सुरा भ्राज यौवन जागे विस्मृति में 
चंचल विद्युत्‌ को सलज्ज ज्योत्स्ना के श्रंक लगाग्रो ? 
श्राम्रो हे प्रिय स्वप्न संगिनी, ग्राकुल उर में ग्राग्रो ! 
पति - पत्ती ग्रब बने प्रणयिजन, 
निखिल प्रकृति करती अ्रभिनन्दन ! 
प्रह, कैसा निष्ठुर निर्मम जग 
सम्मुख क्यों जीवन संघर्षण ! 
हृष्ट पुष्ट नवयुग्मों का तन, 
रुधिर वेग में भंकृत जीवन ! 
श्रात्म भाव से विस्तृत लोचन, 
शोयं वीर्यं से विकसित नव मन ! 
नहीं मानता उर दुविधाएँ बाधा बन्धन, 
वह निशंक, निर्भीक, सह्य उसको न नियन्त्रण ! 
चिर ग्रदम्य उत्साह हृदय में स्पन्दित प्रतिक्षण, 
यह यौवन की आशा ग्रभिलापा का प्लावन ! 
प्रह, क्या करती रहीं पलित पीढ़ियाँ ग्राज तक, 
रक्त पंक जन घरणी का इतिहास भयानक ! 
रोग शोक, मिथ्या विश्वास श्रविद्या व्यापक, 
नंगे भूखे लूलों का जग हृदय विदारक! 
कीत रहे इस क्रूर सम्यता के संस्थापक, 
यह जन - नरक कलंक मनुजता का, भू पातक ! 
बदलेंगे हम चिर विषण्ण वसुधा का ग्रानन 
विद्युत्‌ गति से लावेंगे जग में परिवतंन ! 
क्यों न मंजरित युवकों का हो विश्व संगठन, 
नव यौवन ग्रादशंवादिता भ्ररे न नूतन ! 
क्या करते ये धनकुबेर, पण्डित, वैज्ञानिक, 
दिशाश्रान्त क्यों हो जाते राष्ट्रों के नाविक ! 
ज्ञात नहीं क्या लोक नियति है भ्राज भू पथिक, 
वग राष्ट्र से लोक धरा का श्रेय है श्रधिक ! 
दिवस ज्योति सा सार सत्य यह गोचर निश्चित, 
मनुष्यत्व है रीति नीति धर्मो से विस्तृत! 
संस्कृति रे परिहास, क्षुधा से यदि जन कर्वालत, 
कला कल्पना, जो कुटुम्ब तन नग्न, गृह-रहित ! 
आ्राग्रो, मुक्त कण्ठ से सब जन 
भू मंगल का गाये गायन, 
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वन्दे मातरम्‌ ! 
जन धरणीं जन भरणीं 
रत्न प्रसवनीं मातरम्‌ ! 


नृत्य हरित, पिक कूजित यौवन, 
अनिल तरंगित उदधि जल वसन, 
छत्र सूर्यं शशि दीप्त नत गगन, 
प्रणयाकांक्षी स्वर्ग चिरन्तन, 
वन्दे मातरम्‌ ! 
बजे क्रान्ति तूरी जन मादन, 
कुडुम कुडम हो जय दुन्दुभि स्वन, 
जीवन हित मानव वरे मरण, 
मृत्यु श्रंक में भी गावें जन, 
वन्दे मातरम्‌ ! 
भू मन के टूटे जड़ बन्धन, 
रूढ़ि रीति से मुक्त बनें मन, 
देन्य दुरित के हटें तमस घन, 
स्वर्ण प्रभात जडित हों प्रांगण ! 
वन्दे मातरम्‌ ! 
दिशा लोक श्रम से हों हवित, 
काल विश्व रचना में योजित, 
भव संस्कृति में देश हों ग्रथित, 
जन सम्पन्न, जगत मनुजोचित, 
वन्दे मातरम्‌ ! 
स्वर्णं कणों के मौर न ्रब, फूलों की ज्वाला के वन, 
कितने चुवें, झरे धरती पर, झंझा का भव कानन ! 
लदीं फलो से जीवन डालें, रस में सब रंग गोपन, 
विश्व प्रकृति का रे ग्रपार ग्रक्षय वैभव दिङ्‌ मोहन ! 
मू की रज को कर कृतार्थं बीता निदाघ श्रब भीषण, 
तिग्म करों से खींच सिन्धु पलनों से वाष्पों के घन ! 
तप्त श्वास सा ग्रीष्म पवन भी शान्त हुग्रा कुलसा तन, 
विकसित वधित परिणत कर पुष्पित वसन्त का यौवन ! 


वर्षा आयी, धूम्र नील नभ में छाया घन घर्षण, 
तीव्र लालसा तडित जगी - सोई, कर गर्जन - तर्जन ! 
मधु मरन्द से रंजित मू का गर्म हुआ फिर उवर 
नव प्रवाल प्रज्वलित तरु क्षितिज बना गाढ़ झ्यामलतर ! 
नृत्य तरंगित हुए स्रोत नव, गये प्ररोह नवल भर ! 
सृजन शक्ति ने भ्रणु ग्रणु में फिर लगा दिये जीवन पर, 
प्रणय गीत, मुदु जनन स्वरों से मुखरित हुश्रा दिगन्तर, 
जीवन को रिममिम ग्रजस्न रे संसृति की सावन भर ! 


पृथक्‌ न अधिक रहा नारी जग 
घरे पुरुष के संग उसने पग, 


रंग तरंगित जिसकी श्री से 
कुसुमित सुषमित जग का मरु मग! 
गुड़ियों के संग प्रिय किशोर क्षण 
बीते, उर में भर मृदु कम्पन, 
खींच कुसुम धनु तन, यौवन ने 
किया रूप सम्मोहन वर्षण ! 


वक्ष श्रोणि ने बढ़, कटि ने छँट 
सौष्ठव रेखाएँ कीं रूपित, 
मुग्ध नयनिमा, सलज लालिमा, 
पद जड़िमा ने तरुणी चित्रित! 
शोभा कंपती लहरी सी उठ 
हुई देह तनिमा में स्तम्भित, 
देख मुकर - से तन में निज मुख 
रही मधुरिमा छबि से विस्मित! 
कोमलता बढ़ कल्पलता सी 
अंगभंगि में हुई प्रस्फूटित, 
सुन्दरता ही प्रीति तूलि से 
बनी मोहिनी प्रतिमा जीवित ! 


हुए खूपसी के नव अवयव | 
यौवन के ्रातप में विकसित, 
मधुर स्त्रीत्व में घात कल्पना 
सृजन कला के कर से मूतित ! 
जगा सलज चेष्टाग्रों में ग्रब 
नव लीला लावण्य अकल्पित, | 
पलक भृकुटि ग्रंगुलि चालन में 
छबि की दीप शिखाएँ कम्पित ! 


तिमिर ज्वाल सा केश जाल घन 
पृष्ठ देश पर हुश्रा प्रज्वलित, 
आभा जीवी नयनों को कर 
` कोमल शोभा -तम से मोहित ! 
स्वप्नों से गुम्फित यमुना जल 
गाढ नील तम हुआ तरंगित, 
सांस ले रहे फूलों के रंग er 
सौरभ की कबरी में दोलित ! 


कांचन सी तप ज्वलित कामना 
ढली सघन जघनों में दीपित, 
. बनी कठोर कुसुम कोमलता 
श्रोणि भार में हो चिर पंजित ! 
बाहु लताएँ फूल पाश वन 
पुलको में हो उठी पल्लवित, 


| 
। 
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कोमल करतल, चंचल पदतल 
जीवन के जावक से रंजित ! 


रूप शिखा की श्री सुषमा से 
हुए गेह श्रांगन ग्रालोकित, 
वातायन में उदित कला शशि, 
गृह गृह के गवाक्ष चिर शोभित ! 
कलि कुसुमों ने मूतल को रंग 
किया शोभना के हित सज्जित, 
उर की साँसों में बहने को 
बना समीर गन्धवह सुरभित ! 


ज्योत्स्ना सकुची, उपा लजायी, 
रहीं तारिकाएँ ज्यों विस्मित, 
स्रोत वहे, सरसी लहरायी, 
निखिल प्रकृति श्री हुई प्रभावित ! 
हृदयासन पर बिठा प्रेम ने 
किया श्रमर स्वप्नों से पूजन, 
समा स्वर्ग ने स्वर्ण घटों में 
स्वीकृत किया मर्त्यं सुख बन्धन ! 


दो टुकड़ों में सिमट नीलिमा 
रही मौन नयनों में भ्रपलक, 
लजा ग्रधरनव प्रणय वचन से 
गये लालिमा से दुह्रे रंग! 
खिलती कलियों ने मार्दव भर, 
कोकिल ने दे गीत स्रवित स्वर, ह 
मोहक उसे किया ज्योत्स्ना ने । 
गोपन लज्जा में वेष्टित कर! 


मधू ने फूल ज्वाल से श्रावृत, 
किया शरद ने लेखा मुख स्मित, 
मणि मुक्तामय खनि सागर ने, 
भू ने स्वर्ण रजत से भकृत ! 
जगा हृदय में प्रीति दपं नव 
शत शत नयनों से हो लक्षित, 
हाव भाव में मधुर संवमन 
शोभा तन सज्जा से संवृत ! 


तडित्‌ गर्भ, सुरधनु कवरी घनं 
ज्यों कृतार्थं होता मू पर झर, 
मधुर ग्रप्सरा बनी जनी अनव 
कुल प्रदीप से ज्योतित कर घर ! 
मातृ स्नेह बरसा नव शिशु पर 


सहर्धामणी श्राज वह प्रिय की 
सुख-दुख की मन्त्री, चिर सहचर ! 


जननि जनक ग्रब बने युग्म, जीवन को दे नव जीवन, 
देख तनुज मुख ग्रात्म भाव में हुग्रा गूढ़ परिवर्तन! 
जीवन का ग्रमरत्व हुआ प्रत्यक्ष, पुरातन नूतन, 
नित्य स्वप्न यौवन का सत्य हुआ, श्रवचेतन चेतन ! 
भ्रन्तरतम में ग्रान्दोलन, भावों में जागा मन्थन, 
धूम गया हट, मूतिमान हो उठे कार्य श्रौ' कारण ! 
केन्द्र बन गया शिशु, ममत्व ने किया मूर्त तन धारण, 
विस्तृत हुआ ग्रहम्‌, निजत्व ने दुहराया नव जीवन ! 


“ग्रह, समानता जड़ जग की, में हंगा निखिल विलक्षण, 
इन्द्रधनुष स्वप्नों का जीवन नीड रचूंगा मोहन ! 
हम तुम होंगे, प्रिये, श्रसाधारण,' कहता था जो मन, 
श्रात्मनिष्ठ वह यौवन सीख रहा ग्रब ग्रात्म समर्पण ! 
जीवन इच्छा, जीवन स्थितियों में विरोध क्या शाश्वत ? 
दोनों में ज्यों समाधान अब खोज रहा मन उद्यत ! 
बढ़ा युग्म दायित्व, आज जीवन घर में श्रम्यागत, 
बने उरोज पयोधर, दम्पति जगत कर्म में प्रब रत ! 
चूम - चूम शिशु का मुख पाते तृप्ति ग्रमृत मदिराधर, 
मधुर प्रणय का कुंज बना गृह क्रन्दन कलरव से भर ! 
मलयानिल ग्रा नवल मुकुल का मुख करती ग्रब चुम्बन, 
सुधा स्पशे शशि की किरणें श्रभिनव ही का अ्रभिनन्दन ! 


मूल गया ज्यों प्रणय कलह मन, 
गूज उठे उर के अरसिक क्षण; 
मूर्तं पीठ पा ममं स्पृहा ने 
पुत्र स्नेह बन किया श्रवतरण ! 


रूप रंग का रच सम्मोहन 
सृजन शक्ति ने बाँधे थे मन, 
पलकों में शर, पुलक में तड़ित्‌, 
श्रधरों में धर मदिरा मादन! 
अब शिशु के अनुपम आतन में 
ग्रतुल स्वर्ग का भर ग्राकर्षण, 
परम्परा में गंथ, भ्रमर ज्यों 
बना दिया उसने मंगुर तन ! 


नहीं गणित से रे परिचालित 
मानव जीवन का विकास क्रम, 
विजय पराभव सन्धि क्रान्ति का 
स्रबण शील मानव मन संगम ! 
मरती रहती बाह्य चेतना 
आत्मा फिर फिर जगती नूतन, 
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छोड़ जीणं केंचुल, नव सपित 
होता उरग मनुज का जीवन ! 


(प्रौढ़ता ) 


शान्त रे ज्वलित तडित्‌ नर्तन, 

शान्त प्रब धूम मेघ गर्जन ! 

शान्त चिर प्राणों का प्रावेश 

बरस मू पर भर नव जीवन ! 

भ्राज शुचि सोम्य शरद ग्रानन 

नीलिमा नत निर्धूलि गगन, 

चेतना - सी ज्योत्स्ना से मुक्त 

दुग्ध प्लावित जग के दिशि क्षण ! 

स्वच्छ ग्रादर्शों से सरि - सर, 

मनोदृग - सी स्मित कुई सुघर ! 

कृतांजलि प्रब प्रभात के पद्म, 

प्रीता का भव रहा निखर ! 

रूप रंगों का चित्र जगत 

सिमट, घुल, हो ग्रनुभव भ्रवगत, 

विचारों भावों में परिणत 

नियम चालित लगता सन्तत ! 

भिन्न॒ रुचि प्रकृति नहीं कल्पित, 

एकता में वे ग्रालिगित, 

विकर्षण श्राक्रषंण से नित्य 

हो रहा जग जीवन विकसित ! 

नव कुमार का पकड़ मृदुल कर 

टहला रही जनी श्रांगन पर, 

विस्मय नव कौतुहल से भर 

पूछ रहा वह प्रश्‍न प्रश्‍न पर ! 

केसी हो शिक्षा किशोर की 

हृदय पिता का प्रव चिन्तन पर, 

प्रिय प्रबोध चरणों में जग के 

काँटे गड़ न जाये, वह कातर ! 

लाड प्यार भय वर्जन में बढ़ 

पांच बरस का प्रब प्रिय बालक, 

युवति युवक का प्रौढ शिशु हृदय 

स्वतः सृष्टि जीवन संरक्षक ! 
घर प्रांगन पड़ोस बच्चों के शिक्षक सतत श्रपरिचित, 
रहन-सहन में जीवन शोभा ध्रभी न मू के दशित ! 
क्यों न बने घर-घर किशोर के हित जीवित विद्यायन, 
देवालय जग, नव दीपो से हो जीवन नीराजन ! 


ज्योति वृत्तियों से मानव का शेशव उर हो संस्कृत, 
मूतित सामाजिक गरिमा से हो तारुण्य प्रभावित; 
प्रह, प्राणों के स्वप्न प्राज यौवन शय्या पर मूच्छित, 
मनः स्वगं हम भू जीवन में कर पाये न प्रतिष्ठित ! 


पक्व हो चुके वे जग का हिम प्रातप सहकर, 
मोहित जीवन फल चख, तिक्त मधुर रस से भर! 
भ्रमण कर चुके भू के जन कुसुमित देशान्तर, 
विविध लोक सम्पर्को से प्रब विकसित अन्तर ! 


भू में ग्राज विभव अपार, दारिद्रय श्रपरिमित, 
ज्ञान श्रखण्ड, प्रसंख्य श्रविद्या तम से पीडित! 
साधन विकसित, जीव कामना क्षुधित निरावृत, 
रोग ग्रस्त मन, जीवन विषम, मनुज ग्रात्मा मृत ! 
धरा वक्ष कटु राष्ट्रों के स्वार्थो से खण्डित, 
स्वर्ण कलश उन्नत देशों के विष परिपूरित ! 
गगन सिन्धु भीषण रण चीत्कारों से नादित, 
मनुष्यत्व भोतिक वैभव से भ्राज पराजित! 
जाति वणं वर्गों में मानव जाति विभाजित, 
प्रथं शक्ति से रक्त प्राण जन-गण के शोषित ! ! 
जीवन मन्दिर में यन्त्रों के प्रेत प्रतिष्ठित, 
मानव के आसन पर दानव मुख ग्रभिषेकित ! 
क्षुद्र प्रात्म-रत मध्य वर्ग कृमि व्यूह - सा घृणित, 
प्रथं दस्यु रे उच्च वर्ग धन मद उत्तेजित; 
वक्ष प्रीति का धृष्ट काम के कर से मदत, 
प्रहम्मन्यता, ग्रन्ध लालसा से भू कम्पित! 
विधि ने ऐसा विषम विश्व, प्रह, किया क्यों सुजन, 
यह क्या प्रकृति विधान कि मानव कृत संघर्षण ! 
रिक्त सुरा का बुद्बुद-सा क्षण मंगुर जीवन, 
चिर विमर्ष निवेद ग्लानि से भर जाता मन! 
किसका उर रे जग के कटु घातों से वंचित? 
जीवन का पी तिक्त तप्त विष कौन न मूच्छित ! 
किसका दरपन पद मदित ? श्राशाएं लुण्ठित ? 
पार कर सका माया का. पुल कोन श्रकुण्ठित ! 


धूप छाँह यह जग, भ्राशा में घुली निराशा, 
राग द्वेष सुख दुख संग बेंधी भ्रमिट भ्रभिलाषा ! 
विरह मिलन संघर्ष शान्ति जग की परिभाषा, 
जन्म मरण रुज्‌ जरा ग्रथित रे जीवन श्वासा ! 
पाप पुण्य, मिथ्या श्रो’ सत्य जगत में गुम्फित, 
ज्योति तमस द्वन्हों से निश्चय संसृति निमित ! 
यहाँ कुरूप सुघर, साधारण, पूज्य तिरस्कृत, 
धनी दीन, भोगी त्यागी, प्रौ' मूढ विपश्चित ! 
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सच है, सुख से प्रधिक दुःख ही जग में निश्चित, 
घृणा प्रेम से, दैन्य विभव से कहीं प्रसीमित ! 
प्रतिभा से आ्राइम्बर, दर्प विनय से पूजित, 
संस्कृति ज्ञान कला कोने में पड़ीं उपेक्षित ! 


जगत जीवन के कुछ श्रम्यास 
बन गये अब उर के विशवास; 
प्रसद्‌ सद्‌ सदाचार व्यवहार 
लिपट प्राणों से गये उदास! 


व्यक्ति जीवन, जग जीवन भिन्न, 
प्रायंना में मिलता श्राश्‍वास; 
आज बहिरन्तर जग के मध्य 
दीखता श्रमिट विरोधाभास ! 


मध्य बिन्दु क्या बहिरन्तर का ? भव क्या प्रगति निरन्तर ? 
क्या हूँ में, क्या जग, क्या जीवन ? क्या कुछ इनसे भी पर ? 
सदाचार क्या घमं ? जगत में क्यों हैं विविध मतान्तर ? 
क्या है मिथ्या सत्य ? मान जीवन के जिन पर निर्मर ? 
दृश्य जगत मनसे भी पर क्या प्रात्मा नित्य, अगोचर? 
विकसित हुग्रा स्वयं यह भव, या इसका स्रष्टा ईश्वर ? 
क्या जड़, क्या चेतन ? मन्थित श्रब जिज्ञासा से ग्रन्त र, 
विद्युत्‌ -सी हो स्फुरित प्रेरणा देती ज्यों कुछ उत्तर ! 


चेतना रे जिनकी विस्तृत 
हृदय में उनके ग्रथक प्रयास, 
किस तरह बने मानवोचित 
जगत जीवन प्रश्वत्थ निवास ! 


तरुण जीवन का वाष्प प्रसार 
तथ्य बूंदों में प्राज गलित, 
व्यक्ति गत जीवन का वैराग्य 
हो रहा उर में शर्न: उदित! 
लोक सेवा में जीवन पुष्प 
चाहता करना मन ग्रपित, 
भ्राज करुणा विदीणं प्रन्तर्‌ 
दीन प्रातो को देख द्रवित ! 


विषमता के तिर्मम पद से 
फूल जो जीवन के मदित, 
प्रभावों के भ्रसुरों ने चूस 
कर दिया जिनको जीवन्मृत; 
सतत उत्पीडन पण से 
बने जो विक्त गह्य दूषित, 
हुई कटु घातों मे जग के 
सहज श्रद्धा जिनकी कुण्ठित ! 
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हृदय सोचता कैसे उनका मिटे कदर्यं पराभव, 
कसे हसें दिगन्त धरा के, मानव हो फिर मानव ! 
प्रो घरती के श्रात तप्त जन, कहता ज्यों कातर मन, 
मत खोग्रो विश्वास हृदय का, मत खोग्रो मानवपन ? 
प्रश्नु स्वेद श्रम रक्त सनी जन भू की गाथा निश्चित, 
पीड़न शोषण संघर्षेण से करुण सभ्यता निर्मित ? 
मानव ही भूदेव, दलित, लुण्ठित, श्रो जग के लांछित, 
कलुष कालिमा के भीतर हो रही चेतना विकसित? 
सामाजिक जीवन से महत्‌ कहीं प्रन्तर्मन जीवन, 
बृहद्‌ विश्व इतिहास, चेतना गीता किन्तु चिरन्तन ? 
भर देगा भूखी धरती को अन्तर्जीवन प्लावन, 
मनुष्यत्व को करो समपित खण्डित मन, कवलित तन ! 
तुच्छ नहीं समझो अपने को, तुम हो पृथ्वी वासी, 
फिर तुम भारत वासी जो, वसुधेव कुटुम्ब प्रकाशी; 
देखो, मा के श्रंचल में जो रत्न बंधा भ्रविनाशी, 
जगत तारिणी भरत भूमि, वह नहीं भिखारिन, दासी ! 


म्राँसू क्षण-भ्रनुभव से हसकर 
घोते जीवन के रुधिर चरण, 
हृदय ताप संगीत बन मुखर, 
गाता विरत प्रीति का गायन ! -- 


एक कण्ठ हो, जग के दीनो दुखियो, गाग्रो, 
बधिर श्रवण को वृथा न दुख की कथा सुना्रो ! 
किसे रुचेगी राम कहानी निर्मम जग में | 
काँटे बोता है जब मथुज मनुज के मग में! 
तुम हो दुख के धनी, मनुज का दुःख बंटाम्रो ! 
कुतर भाग्य के पंख, उड़ो हे हृदय गगन में, 
धोश्रो मानव के विक्षत पग जीवन रण में; 
लघु ममत्व की बेलि निखिल जग में लिपटाश्रो ! | 
मनुज नियति यह, पीड़क मनुज, मनुज ही पीडित, 
यह विकास की गति, म'नव उर होगा विस्तृत; | 
नव जीवन के प्रग्रदूत तुम, जो उठ पाश्रो ! | 


ध्वंस एक युग, धूलि धूसरित नव युग का तन, 
झाज मनोजग में केवल संघर्षेण, क्रन्दन; । 
मोह विगत का तज, नूतन को मूतं बनाग्नो ! | 
अन्ध लालसा लोभ घेरते मानव का मन, 
तुम हो रिक्त, बने मनुजत्व तुम्हारा चिर घन; 
घृणा द्वेष की रज में प्रम त्याग बो जाग्नो ! 
जो श्रपने में सीमित, मरते रहते प्रतिक्षण. 
जग के प्रति जीव्रित, करते चिर मृत्यु का तरण; 
खोल मरण के द्वार, भ्रमर प्रांगण में प्राभ्रो ! 
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क्षण मंगुर यह तन, श्रात्मा रे. मुक्त चिरन्तन, 

ईश्वर जग में व्याप्त, त्याग से भोगो भव जन; 
यह चिर परिचित भारत का स्वर, इसे जगाओझ्रो ! 
मुक्त कण्ठ हो जग के दीनो दुखियो, गाग्रो ! 


देख वत्स का प्रकलुष श्रानन 
हृदय रक्‍त कर उठता नतंन; 
विश्व चेतना का प्राकषंण 
युक्त सृष्टि से कर देता मन ! 
शाश्वत का पा स्पर्श श्रपरिचित 
डूब स्वान्त का जाता क्रन्दन, 
उर का चिर तारुण्य फूटकर 
नित्य जगत का करता सर्जन ! 
मुक्त सृजन-प्रानन्द हृदय में 
हो उठता प्रज्ञात तरंगित, 
जीवन का प्रमरत्व सनातन 
मुग्ध दृष्टि को करता विस्मित ! 


निश्चय ही यह जग शाश्‍वत मुख का चिर दर्पण, 
मनुज नियति रे यह कटु सामाजिक संघर्षण; 
सत्य, ज्योति, प्रमरत्व चाहता है प्रन्तर्मन, 
सुन्दरता, आनन्द प्रेम,--यह शाश्वत का कण ! 


जग वंपम्यो को जीवन गति में कर निखिल समन्वित 
मानवता को शाश्वत की प्राक्रति में होना विकसित ! 
खण्ड युगों की संस्कृति को भव संस्कृति में एकीकृत, 
धरती के आहत तन-मन को होना शोमित ज्योतित ! 
नव सन्तति की शिक्षक होंगी नव भव स्थितियाँ निश्चित, 
देन्य द्वेष नेराश्य ग्लानि से होंगे वत्स श्रपरिचित; 
मातृ वत्सला सत्ता से होंगे जनगण प्रतिपालित, 
विकृत रुग्ण कवलित होंगे मानवता से संरक्षित! 


सस्मित होगा धरती का मुखे, 

जीवन के गृह-प्रांगग शोभन, 

जगती की कुत्सित कुरूपता 

सुषमित होगी, कुसुमित दिशि क्षण ! 

विस्तृत होगा जन-मन का पथ 

शेष जठर का कटु संघपंण, 

संस्कृति के सोपान पर भ्रमर 

सतत बढ़ेंगे मनुज के चरण ! 
विशद चेतना ही सत्ता का कर सकती परिचालन 
जन जिसके श्रगणित ग्रवयव, संस्कृति केवल संचित मन; 
मूत श्रान्त मानव को निश्चय बनना ग्रन्तर्लोचन, 
सत्य भ्रखण्डित, युगपत्‌ बढ़ते रे बहिरन्तर जीवन ! 
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रवि की श्राभा शशि उर में ज्यों होती बिम्बित, | 
प्रौढ बुद्धि में शने: विश्व मन हुआ प्रतिफलित ! । ) 
जीवन सज्जा श्रब न चित्त करती ग्राकषित, 
रूप रंग पंखों में सत्य हृदय जो स्पन्दित ! 


क्षेत्र बना मानवके मन को 
करते मंगल सृजन विश्वमय, 
स्पन्दित शत मानस यन्त्रों में 
होता ज्ञानोदय का संचय ! 
मुक्त, सवंगत हो विकसित मन, 
करता जीवन पर्यालोचन, 
ग्रमृत हास्य ला शाश्वत मुख का 
भर देता नव जीवन प्लावन ! 


नहीं क्षुधा श्रो' काम मात्र से 
हुई लोक संस्कृति रे विकसित, 
मानव के देवत्व के लिए 
विश्व पीठ जीवन की निमित ! 
चीर काम का तमस आवरण 
होगी स्वगिक प्रीति ग्रगुण्ठित, 
मृण्मय मानस दीपक होगा 
ग्रमर चेतता लो से दीपित ! 
जीवन के स्वणिम वंभव पर 
आत्मा का भ्रवतरण प्रतिष्ठित, 
मनुष्यत्व के मुख मण्डल पर 
शाइवत प्रन्तर आभा शोभित ! 


(वार्धक्य ) 


शेष पथ : इवसित शिशिर की वात, 
शिला शीतल प्राणों का ताप; 
गिर रहे पीले जीवन पात 
विरस क्षण, सिसक, खिसक चुपचाप ! 
अस्थि पंजर प्रब जग की डाल 
भर रहीं हिल-हिल ठण्ढी साँस ! 
कुहासे में स्मृति के ग्रावृत 
विगत योवन के चल मधुमास ! 
मूल फूलों के आलिंगन 
वात हृत लतिका मू लुण्ठित, 
न प्रब वह गुंजित तरु जीवन, 
न जीवन संगिनि ही परिचित! 
न वहु मधु रस, न रंग गुंजार, 
धूलि धूसर गम्भीर दिगन्त, 


२४६ | पंत प्रंाबली 


Hindi Premi 


फूल फल, रच भव स्वप्न ग्रसार 
बीज में लय फिर हुआ अनन्त ! 
दृगों में हँसते जीवन प्रश्न 
कमल में ज्यों हिम-जल थर थर! 
शान्त नीरव प्रात्मिक सन्तोष 
गया मव क्लान्त हृदय में भर! 
रूप रंगों की मांसल देह 
तीलियों की प्रब त्वक्‌ पिजर, 
गूढ़ निःशब्द गिरा में लीन 
मुखर खग के श्रन्तर्मुख स्वर ! 


चल रहा भुक लाठी पर भ्राज 
वृद्ध, जीवन के प्रति साभार, 
छोड़ चेतन जड़ का श्रवलम्ब 
करेगा मृत्यु द्वार फिर पार! 
भकेला वह विशिष्ट रे पान्थ 
न पथ के संग यात्रा का श्रन्त; 
विश्व में रिक्त व्यक्ति का स्थान 
नहीं भर सकता स्वयं श्रनन्त 

मारता वह विनोद से प्रांख 
देख नव युवति युवक को साथ, 
झुरियां हसती नीरद हास, 
फूलता पेट, भूलता माथ! 


पक्व जीवन का फल वह्‌ पूण, 
तृप्त उर, चर्म रन्ध्र चरितार्थ; 
खींच सकते न देह मन प्राण 
विश्व प्राणों से सार पदार्थं! 
व्यग्र रे अ्रमृत अनिल में भ्राज 
व्याप्त होने को ज्यों क्षण शास, 
विकल उड़ने को खग, पर खोल, 
छोड़ भस्मान्त देह तरु-वास ! 


पितामह : पलित काँस के केश, 

पुत्र प्रिय पोत्रों का श्रब घर; 

वधू अंचल में नव शिशु देख 

सोचता कुछ तटस्य अच्तर ! 
सोच रहा वह, या मन की ग्रराँखों में जगकर, 
सूक्ष्म जगत हो रहा स्वप्न के पट पर गोचर ! 
श्रान्त इन्द्रियो की. निद्रा से जाग्रत प्रन्तर 
देख रहा, मै जीवन की छाया से हूँ पर ! 
समदिक्‌ जीवन से प्रिय ऊर्ध्वं उसे ग्रब जीवन, 
प्रीति मधुरिमा से प्रिय प्रव शिव सत्य संचरण ! 
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खड़ा 


द्वार पर जीवस के कंकाल-सा 


मरण, 


मोह दिशा का मिटा, काल से शेष श्रभी रण ! 


क्या है मृत्यु ? गहन श्रन्तर में 
उठता रह-रह प्रश्‍न भयानक, 
शेष यहीं हो जायेगा क्या 
जीवन का करुणान्त कथानक ! 
खुलते हैं स्मृति के पट पर पट 
विगत दृश्य होते क्षण गोचर, 
स्वप्न चित्र-से वर्ष श्रायु के 
उडते धूमयोनि-पे नभ पर ! 


अह, तृष्णा के वाष्पो की क्या 
माया यह भंगुर जग जीवन ! 
सोया काल दिशा शय्या पर 
स्वप्न देखता या क्या क्षण-क्षण ! 
देह निधन का द्वार पार कर 
श्रात्मा कहाँ करेगी विचरण? 
क्या जीवन की गोपन तृष्णा 
केवल जन्म मरण का कारण ? 


ग्रात्म मुक्ति के लिए क्या प्रमित 
यह ग्रह ग्रथित रंग भव सर्जित ? 
प्रकृति इन्द्रियों का दे वैभव 
मानव तपकर मुक्त बने नित ! 
नहीं सन्त कुल हुभ्रा सन्त रे 
जीव प्रकृति के सब जन निश्चित, 
लोक मुक्ति है ध्येय प्रकृति का 
मनुज करे जग जीवन निर्मित ! 


तन से ही कर नव तन धारण 
शप्रमर चेतना करती सर्जन, 
चेतन की भव मुक्ति के लिए 
वाहन जड़ तन, मात्र न बन्धन ! 
मुक्त सृजन ग्रानन्द को स्वतः 
रूपों का नव बन्धन स्वीकृत, 
भ्रात्मा जीर्ण वसन तज रज का 
नव वसनों में. होती भूषित ! 


ग्रांशकि उसे लगा जीवन का 
जड़ चेतन का बौद्धिक दर्शन, 
जड़ चेतत से परे ग्रगोचर 


जीवन के हैं मूल सनातन !' 


श्रन्न प्राण मन ग्रात्मा केवल 
ज्ञान भेद हैं सत्य के परम, 


२४८ | पंत प्रंयाबलो 


Hindi Premi 


BR NS 


इन सबमें चिर व्याप्त ईश रे 

मुक्त सच्चिदानन्द चिरन्तन ! 
तरुण रथी ने भेले बहु फूलों के सायक 
क्रान्त दृष्टि वह्‌ रहा, विचारक, जनगण नायक; 
भ्रन्वेपक, शोधक, निज युग का भाग्य विधायक, 
धर्मं नीति दर्शन मन्थन में प्रपर विनायक ! 
भव प्रसक्ति का हृदय बना निर्मम, भव कुण्ठित, 
तर्कं बुद्धि, श्रनुमृति, चेतना-भ्रमृत में द्रवित; 
मुक्त हुश्रा वह सूत्र सृष्टि पट जिसमे ग्रन्थित, 
व्यक्ति विश्व से, इन्द्रिय मन से जो श्रतीत नित ! 
सहज चेतना से प्रब उसका हृदय प्रकाशित, 
प्रातप-सी वह, जिसे न भू रज करती रंजित ! 
शेशव यौवन शिशिर वसन्त उसी में चित्रित, 
शुभ्र किरण वह, जीवन इन्द्रधनुष में सजित ! 


भ्राज समस्त विश्व मन्दिर-सा 
लगता एक प्रखण्ड चिरन्तन, 
सुख-दुख जन्म-मरण नीराजन 
करते, कहीं नहीं परिवर्तन ! 
ऊषा के वाणम गुण्ठन से 
ग्राभा भ्रमर स्पशं करती मन, 
पदतल पर इलथ जीवन छाया, 
सम्मुख ज्योति देश प्रब नूतन ! 
पुण्य हरित भू का दूर्वादल 
पाप ताप में सतत प्रकलुषित, 
स्वर्गं चेतना सदृश उतर प्रब 
उस पर धूप खड़ी ज्यों जीवित ! 
टूटी मन की जाग्रत निद्रा, 
क्षीण श्रहम्‌ का शशि छायानन, 
विहगों के प्रातः कलरव में 
मिलता शाश्वत लोक जागरण ! 
विनत पद्म सन्ध्या प्रांगन में 
मौन प्रार्थना, श्रात्म समपंण, 
ताराश्रों के स्तिमित स्वर्ग में 
सोयी श्रपलक शान्ति चिरन्तन ! 


खुला गगन में प्राज मुक्त मन, 
नील योनि में प्रब वह सुन्दर, 
प्रासन में केवल उसका तन, 
प्रन्तरतम में स्थित भ्रब श्रन्तर ! 


अटल शान्ति में भव संघर्षण, 
प्रमृत श्रंक में जन्म श्री मरण; 


प्रतल कूल चेतना सागर, 
क्षुब्ध मात्र भव सलिल 'श्रावरण ! 


हुप्रा हृदय में स्फुरित भ्रचानक 
सत्य निखिल जग में जो व्यापक, 
कहाँ देखता रहा वह. भ्रथक 
क्या ? वह जिससे रे नित भ्रपथक ! 


वही तिरोहित जड़ में जो चेतन में विकसित 
वही फूल मधु सुरभि, वही मधुलिह चिर गंजित ! 
वस्तु भेद ये: चिर श्रमू्तं ही भव में मतित 
वह्‌ श्रज्ञय, स्वतः संचालित, एक, प्रखण्डित ! 
प्रभः ऊर्ध्वं बहिरन्तर उसके सृष्टि संचरण 
सान्त ध्रनन्त, प्रनित्य नित्य का वह चिर दर्पण; 
एक, एकता से न ब मुख शिख शोभन 
सरव, सर्व से परे, श्रनिवंचनीय, वह परम ! 


उतर चेतना पुनः बनी मन 
खुला रहस्य, सूक्ष्म पा दर्शन ! 
जगा दृष्टि में इन्द्र - धनुष घन 
बहिरन्तर जग जीवन वितरण ! 
सप्त चेतना निर्भर भव में 
प्रमृत कर रहे शाश्वत वर्षण 
स्फुरित दीप्त लोकों से भासित 
स्वर्गगा स्मित उर पथ गोपन! 
सृजन शक्तियों से चिर ज्योतित 
भ्रन्तमंन का दिव्य चिद्‌ गगन 
बहिजंगत रंजित चेतन मन 
मात्र चित्र छाया प्रवगुण्ठन ! 


लगा उसे युग - युग से संचित 
मनोद्रव्य से संस्कृति निमित, 
नीति धर्म झादर्श जीर्णं मत 
जन समाज जीवन में ग॒म्फित ! 
जाति वर्णं गौरव से पीड़ित 
वर्ग राष्ट्र स्वार्थो में सीमित 
जन समुद्र रे ग्राज अचेतन 
भ्रन्ध प्रवेगों से आन्दोलित ! 


नव मानों से हो जो कल्पित 
पुनः लोक संस्कृति पट ज्योतित 
हो कृत काम नियति मानव की 
स्वग धरा पर विचरे जीवित! 
भू पर जन सत्ता हो विकसित 
भ्रन्तर्जीवन से सम्बन्धित, 
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दिल्पी-सी चेतना जागरित 
करे लोक मानव मन निर्मित ! 


मानव का देवत्व केन्द्र हो 
रिधि जगत जीवन हो विस्तृत 
जीवन का ऐश्वर्य भ्रपरिमित 
मानव ईश्वर को हो अपित ! 
बहिर्जगत के वैभव का मद 
भ्रन्तर्मानन से हो चालित 
ऋत चित्‌ की श्राभा से चम्वित 
मनुष्यत्व हो पूर्णं प्रस्फुटित ! 
वस्तु परिस्थिति हों मनुजोचित 
त्याग भोग का हो वर साधन, 
रुचि स्वभाव वैचित्र्य से ग्रथित 
जन जीवन लीला हो शोभन ! 
सृजन शील हो मानव चेतन 
मानवता में कुसुमित जीवन 
जग हित जीवन मधु हो संचित 
हो भ्रलिप्त कर्मों से जन मन ! 


सवं शक्तिमत्ता आत्मा की 
जीव सृष्टि में बहुमुख विकसित, 
रुचि अनुकूल विकास व्यक्ति का 
श्रेयस्कर मानव समाज हित ! 
जानी कर्मी शिल्पी सैनिक 
एक सत्य के श्रवय्रव निश्चित, 
प्रन्तर्पप से निखिल चराचर 
प्रात्मा के बल से सम्पोषित ! 


भू रचना का भूति-पाद युग 
हुआ विश्व इतिहास में उदित, 
सहिष्णुता सद्भाव शान्ति से 
हों गत संस्कृति घर्म समन्वित ! 
वृथा पूर्वं पश्चिम का दिग्‌ भ्रम 
मानवता को करे न खण्डित 
हिनेयन विज्ञान हो महत्‌ 
प्रन्तद्‌ष्टि ज्ञान से योजित 


पश्चिम का जीवन सोष्ठव हो 
तिकसित विश्व तन्त्र में वितरित 
प्राची के नव स्वर्णोदय से 
ज्योति द्रवित भू तमस तिरोहित ! 
लोक नियति निर्माण करें नव 
देश देश के विबुध विपर्चित, 


राष्ट्र नायकों के सँग दुवंह 
राज कमं में हों सक्रिय चित ! 
सर्वोपरि मानव संस्कृत बन 
मानवता के प्रति हो प्रेरित 
द्रव्य मान पद थश कुटुम्ब कुल 
वर्ग राष्ट्र में रहे न सीमित! 
एक निखिल धरणी का जीवन, 
एक मनुजता का संघर्षण, 
ग्रथे-ज्ञान संग्रह भव पथ का 
विश्व क्षेम का करे उन्नयन ! 


दिव्य क्षेत्र हो जो म्‌ जीवन 
युक्त निखिल हों मू के मानव 
ग्रन्तर्जीवन का प्रवाह ही 
भर सकता जग में समत्व नव ! 
नहीं दिव्यता स्वप्न कथा रे 
वह भ्रन्तरतम में प्रन्तहित 
सार तत्त्व वह मनुष्यत्व की 
निखिल सृष्टि की गति में भंकृत ! 


विजातीय हो कलुष तमस दुख 
वजातीय देवत्व चिरन्तन 
मानव तू शुक्रोसि स्वरसि 
भ्राजोसि ज्योतिरसि, सत्य ऋषि वचन ! 
मानव के उर के मन्दिर में 
स्वर्गं प्रीति की शिखा प्रज्वलित, 
है देवत्व धाम मानव का, 
वह रे मनुज नियति, यह निश्चित ! 
नेर नारी का रुद्ध हृदय रे 
भाज स्वगं की लय से वचित, 
वे प्रभात के स्वर्णातप-से 
रज तन में न विचरते ज्योतित ! 
देह मोह, प्रधिकार प्रणय से 
लोक चेतना मृ की पीड़ित 
युवति युवक जीवन सागर में 
नहीं प्रीति लहरों से दोलित ! 


क्यों मानव यौवन वसन्त-सा 
हो न लोक जीवन में कुसुमित 
मधुर प्रीति हो सामाजिक सुख 
ण भावना प्रात्म संयमित ! 
कर मुक्त उपभोग हृदय का 
नर नारी निज रुचि से प्रेरित 
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श्रादर प्रीति विनय हो उर में, 
भ्रंग लालसा का मुख संस्कृत ! 


भावी सन्तति को दे मानव 
पुण्य चेतना की हवि दीपित, 
हो मौलिक संस्कार वधू का 
जागृत, कृत्रिमता से कुण्ठित ! 
जाति प्रसू- वह, स्वयं प्राकृतिक 
वरण वृत्ति हो उसकी विकसित, 
नर का पीरुष जगे, पुनः वह 
द्रोही पशु हो मानव निश्चित ! 


हो प्रतीति परिणय प्राणों का, 
कुल दीपक सुत भू के रक्षक, 
नर नारी का लोकिक जीवन 
यौवन प्रावेगो का शिक्षक! 
हृदय-तमस श्रालोक-स्रोत पा 
हो जीवन सौन्दर्य में द्रवित, 
प्राण कामना सुजन शील बन 
घरा स्वगं रचना में योजित ! 


प्राज पारिवारिक जग जीवन 
प्रश्न नयन कलहों से कवलित, 
परिणय के प्रगणित पापों से 
बद्ध मनुज चेतना कलंकित! 
जब तक मानव-हूदय देह के 
नर नारी मानों में खण्डित, 
नहीं मानुषी रे वह संस्कृति, 
वहू सामाजिकता भ्रभिशापित ! 


नर नारी का मुक्त हृदय ट्वी 
निकष प्रकृत संस्कृति का केवल, 
भ्रंक्रि उस पर शोभा रेखा 
मनुष्यत्व की हो स्वर्णोज्वल ! 


जिस जगती की चित्र प्रकृति नित 
शत ध्वनि वर्णो से सुख मुखरित, 
वहाँ न क्यों कुसुमित भ्रवयव जन 
विचरे भन्तः श्री से दीपित! 
हसता जहाँ भ्रमर तारापथ 
धरा नाचती इवसित तरंगित, 
वहाँ न क्यों मानव जीवन हो 
प्रेम इर्षं पाशा से स्पन्दित ! 
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दिखा उसे देवत्व सार मानव .जीयन का, 
पाप पुण्य सदसद्‌ का जगत, जगत भू मन का ! 
गत जीवन की छाया से भू का मन श्रावृत, 
निज ग्रन्तःस्थ किरण से जनगण प्रभी श्रप रिचित। 


बहिरन्तर वैभव का हो जो विशव समन्वय 
रूपान्तरित जगत जीवत्त हो, नव स्वर्णोदय ! 
मूल सत्य देवत्व मनुज का रे जो निश्चय, 
दैन्य दुरित का मन तब केवल आत्म पराजय ! 
मानव को जो देव मान हम सोचें क्षण-भर 
गोचर तमस विकृति का कारण हो तब बाहर ! 
दिव्य उषा के लिए क्षेत्र जो रचे लोकगण 
स्वर्ण किरण हेस घरे घरा पर ज्योति के चरण ! 


मन ने ज्यों दुग खोल किया जीवन को विकसित 
प्रात्मा का संचरण करे मन को प्रालोकित ! 
प्रीति शिखा में भेद बुद्धि जल उठे प्रज्वलित, 
ऊध्वं चेतना विचरे जग जीवन में मूतित ! 


दिखा उसे मानव भविष्य छाया-सा चित्रित 
मन से नहीं मनुज की भावी होगी निर्मित ! 
मानव के ईश्वर को नव जीवन श्रंगीकृत, 
हृदय क्षितिज में दिव्य मेघ वह उठता ज्योतित ! 
दीप भवन युग विद्युत्‌ युग में ज्यों दिक्‌ शोभित 
मन का युग हो रहा चेतना युग में विकसित ! 
द्विधा बुद्धि में मनु न रहेगा प्रधिक विभाजित, 
जन-मन के भ्रणु से होगी चिच्छक्ति प्रवाहित ! 


प्लावित करती शिशु भ्रघरों को 
प्रन्तर की भ्राभा स्मिति निइछल, 
वृद्ध सोचता किन स्थितियों में 
शिशु को बढ़ना होगा प्रतिपल ! 
युग जीवन की रज को लिपटा 
केसा रंजित होगा वह मन, 
जन्मों के किन संस्कारों का 
उसके प्रन्तर में प्राकर्षण ! 


्रन्तर्यामी पुरुष करेंगे 
निश्‍चय उसका नव पथ ज्योतित, 
पर, सीमाओं का मानव मन, 
काँटों का जग का मन कुंचित ! 


नहीं ज्ञान से होता भ्रविकल 
समाधान मानव के मन का, 
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व्यक्ति विश्व से ही रे केवल 
है सम्बन्ध नहीं जीवन का! 
गूढ़ रहस्यों के श्रभेद्य स्तर 
जिन पर जीवन की गति निर्मर, 
प्रवचेतन प्रच्छन्न मनस्‌ का 
निस्तल प्रविच्छिन्न रे सागर ! 


वयस भार से भुका घनुप-सा 
पुष्ठ वंश : रेखांकित ध्रानन, 
दृष्टि क्षुधा निद्रा भी क्रमशः 
शिथिल हुई प्रब, मन्द स्मृति श्रवण ! 
प्रातः ब्राह्म मुहूत में स्वतः 
खुल जाते यात्री के लोचन, 
एकाकी प्रन्तर करता तब 
प्रमु से नीरव प्रात्म निवेदन ! 


हे जीवन आराध्य, हृदय वासी, हे मानव ईश्वर, 
मंगलमय, तुम सर्व प्रथम प्रक्षय करुणा के सागर ! 
माता, पिता, पुत्र, भार्या, निज-पर, जन्मों के सहचर, 
विश्व योनि, तुममें भनादि से जग के निखिल चराचर ! 
प्राते जाते जन्म मरण बहु तन में शेशव यौवन, 
प्राशाऽकांक्षा राग द्वेष मन में करते संघर्षण; 
नीति घर्म ग्रादर्श विविध बनते जीवन में बन्धन, 
तुममें जगते दिशा काल, लय होते, देव परात्पर ! 


खोज निरन्तर तुम्हें, प्रपरिमित महिमा से हो विस्मित, 
नेति नेति कह बुद्धि मनुज की कब से प्रणत, चमत्कृत ! 
हृदय सुलभ तुम, सहज कृपा कर देती उर तम ज्योतित, 
ज्यों पारस का परस प्रयस का स्वर्ण रहस ख्पान्तर ! 


सदसद्‌ कारण-कार्यं प्रकृति के केवल मात्र प्रयोजन, 
देव, तुम्हारी भ्रमित दया से होता भव का पालन; 
तुमसे रहित प्रचिर प्रपूर्णं जग, तुमसे पूर्ण चिरन्तन, 
लुम हो, भव है : शून्य एक के गुण से गणित निरन्तर ! 
तुमसे जो मन युक्त, सकल जग जीवन हो भाराघन, 
प्रम, तुम्हारे हित माया का पाश मुक्ति हो प्रतिक्षण; 
तुममें केन्द्रित लोक योजना बने स्वगं-सी पावन 
मानव के घटवासी, दो मानव को नव जीवन वर ! 


xX 2८6 xX 
रहे निनिमिष भौतिक लोचन 
प्रमु प्रमु-भक्त गये प्रभिन्न बन, 
मात्र सच्चिदानन्द चिरन्तन ! 
जय प्रमत्यं का मत्यं पर्यटन ! 
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श्रवण गगन में गूंज रहे स्वर 
ॐ क्रतो स्मर कृतं क्रतो स्मर ! 
सुजन हुताशन की हवि भास्वर 
बनी पुनः जीवन रज नश्वर ! 


दृष्टि दिशा में ज्योति मूतं स्वर, 
३ 5 कृतो 5 स्मर कृतं ऽ स्मर 
ऋतो $ स्मर कृतं 5 स्मर ! 
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भक्ति प्राणा 


श्री मैथिलीशरणजी गुप्त ! 
योग्य नहीं कुछ मेंट: श्राप श्री मैथिली शरण, 


गीत मैथिली के गा छूता स्नेह से चरण! 


शैशव ही से रहा श्रापके प्रति आक्रर्षण 
ललित भणिति का किया प्रीति वश चपल अनुकरण ! 
अमर भगीरथ झाप, रसात्मक तृषा कर हरण 
स्वरापगा का प्रथम कराया मधुर अवतरण ! 
सरस्वती से स्वयं आपका सुन वीणा क्वण 
कर्ण बन गये जन के प्यामै जह्व के श्रवण! 
“सूर सूर तुलसी शशि'"'' लगता मिथ्यारोपण 
स्वगंगा तारापथ में कर आपके भ्रमण! 
स्वर्णं कलश कवि यश की यशोधरा निःसंशय, 
बसा गये साकेत, शिल्पि, नव श्राप चिरन्तन; 
व्यया कथा लिख गये गुप्त हुत्पत्र पर अभय, 
भारत नारी तीर्थं उमिला का उर क्रन्दन ! 


५३६६ 


उपक्रम 


घरती में सोया था जीवन ! 
चिर निद्रा से जग, जड़ तम से | 
करना पड़ा उसे संघषंण ! 
जीवन का था नव्य संचरण, 
हुआ पुरातन में परिवर्तन, 
उसने कच्छ वराह रूप घर 
प्रतिक्रिया मद किया विमर्दन ! 
धीरे, स्वप्नो में अँगड़ा घन, 
जीवन शय्या पर जागा मन, | 
कटु विरोध सह, जिसने सीखा | 
जीवन पर करना श्रनुशासन ! > । 
मन था देश काल से सीमित, ' 
जीवन मंगुरता से पीड़ित, 
तपकर वह जल उठा शिखा-सा 
दिव्य चेतना में भव मोहन! 
इस प्रकार चित्‌ शक्ति निवर्तित, 
हुई जगत जीवन में विकसित, 
मानव ने छुए श्रसीम के 
छोर, तोड़ सीमा के बन्धन! 
ज्यों - ज्यों हुई चेतना जागृत 
प्रमु भी जग में हुए अवतरित, 
भ्रन्तमंम में परिणत होकर 
हुआ प्रतिष्ठित सत्य चिरन्तन ! 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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के - मग्न बैठी वेंदेही! 

प्रपलक नील गगन मुख तकती 

ऊर्वं - मना, वह कब थी देही? 

मर्म क्या करता श्रशोक वन, 

शत सहस्न युग करते क्रन्दन, 

निखिल प्रकृति, तृण तरु, चलोमि जल, 

सुरभि, किरण, नभ उसके स्नेही ! 

कंपती तन पर छन तरु छाया 
उर का द्वन्द उमड़ हो प्राया, 
सूने लगते गृह. प्राँगन वन, 
राम बिना, जो त्रिमुवन गेही! 
राम जानकी को' बिलगाकर 
उमड़ रहा दुख से भव सागर, 
लहराती कण-कण में भ्राशा 
घर्म सेतु प्रमु बाधेंगे ही! 
(२) 

केसा था वह परम पुण्य क्षण! 

लता भवन से प्रकट हुए थे 

जब दो भ्राता श्याम गोर तन? 


परम रूप प्रमु नव इन्दीवर, 

प्रीति हंस लक्ष्मण पद ग्रनुचर, 

जाग्रत मानस में ग्रनन्त छबि 

निद्रित जल में शान्त स्मित गगन ! 

प्रमित नील हो प्रमु में नर तन, 

शुभ्र शरद से निर्मल लक्ष्मण, 

देख एक ही शोभा भ्रपलक 

बनी सूक्ष्म दर्शनमय चितवन! | 
खोंच लिये प्रमु ने लोचन मन । 
खुले दृष्टि के भौतिक बन्धन, | 

निज सीमा कर पार नयन ज्यों 

मूल गये क्षर रूप विलोकन ! 


जगा मनोलोचन में तत्क्षण 
विश्व श्याम तन राभा का घन ! 
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दिखा चेतना की छाया -सा 
दिशि पल में चित्रित जग जीवन ! | 


सूक्ष्म राम ने प्रथम निज चरण | 
घरे धरा पर, किया ग्रवतरण, | 
पा सीतामय प्राण पीठ प्रिय, | 
मू के हृदय कमल की पावन! | 
(३) । 
वन की ममर क्या गायेगी? 
कहती वह शंकित स्वर में - क्या, 
किरण तिमिर में खो जायेगी? 
भस्म हो चुकी जो भू रज जल, 
उठी शिखा - सी जो श्री-उज्ज्वल, 
जगी चेतना धरती की जो 
वह क्या भू पर सो जायेगी? 


पृथ्वी की पुत्री यह सीता 

पृथ्वी जिससे हुई पुनीता 

वह क्या आदिम भू जीवन के, 

छाया तम को श्रपनायेगी? 
छूकर राम चरण जन पावन 
बनी धरा प्रतिमा जो चेतन, 
वह चिन्मयी लिपट जड़ रज से 
फिर क्या मृण्मय हो पायेगी? 


भूल गयी जो तन, श्रपनापन, 
जिसके मन का बना राम तन, 
रूप गन्ध रस की मृत रज को 
वहू ज्योतित कर न उठायेगी ? 
(४) 

क्या श्रशोक वन है, क्या सीता? 

वह सुख वैभव स्वर्ग, और यह 

जन मंगल की मूति पुनीता ! 

एक युगान्त, रुद्र धनु खण्डन, 

कृषि युग सर्जन राम अवतरण, 

जन-मन धरणी, जग जीवन कृषि, 

संस्कृति कृषि श्री, क्षितिजा प्रीता 

गत जीवन. ममता ही धर तन 

जन - मन में थी माया रावण 

मिटा धरा से उस विरोध को 

सीता हुई अशेष गृहीता ? 

; रावण था युग वैभव प्रतिमा, 
अमित प्रताप बुद्धि वल गरिमा, 
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युग श्राकांक्षा से अविद्ध वह, 
जन - मन शत्रु, मही थी भीता ! 


जन ग्राकांक्षा को था उठना, 
प्रमु को उतर मनुज था बनना, 
मू-ईप्सा को स्वर्ग-दया से 
होना था जग हित परिणीता ! 
जब श्राते महान परिवर्तन 
प्रमु तव भू पर करते विचरण, 
यह इतिहास मनो जीवन का, 
सृजन विकास, चेतना गीता! 


(५) न 
देवि सजा दूं फूलों से तन! 


ह ~ 


श्रवि हो गयी, ग्रायेंगे प्रब 
लंकापति करने श्रभिवादन ! 
मन्दोदरि के भेजे पावन 
नन्दन वन के पुष्प ग्राभरण 
दमक उठेंगे तन की छवि से 
ज्यों शशि द्युति से नवल शरद घन ! 
ये सुरगुरु के तोड़े शुचि फल 
ग्रहण करो, हों पुनः ये सफल, 
स्वर्गं पेय लो यह मृदु मादन 
करो सुधा से मुख प्रक्षालन ! 
लंका का यह शाश्वत मधुवन 
देवि, तुम्हारी छवि का दपंण, 
नत चितवन, मृदु चरण, सहज स्मिति 
बन जाते शत मुकुल तृण सुमन ! 
पुलकित गन्ध-व्यजन मलय पवन, 
उठ - उठ लहरें करती दशन, 
तुम भूमिजे, धरा की शोभा, 
क्या श्राशचर्यं प्रणत जो रावण! 
चेरी त्रिजटा निर्निमेष मन 
करती नित नीरव नीराजन, 
स्नेह दृष्टि से हृदय कामना 
उठकर दीप शिखा जाती बन ! 


६) 
दभ अभिनन्दन हो स्वीकृत, 
लंकापति हो उपकृत ? 
पुष्पों से भी श्री कोमल तुम, 
पुष्प करूँ क्या ग्रपित ! 
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जिस प्रभिलाषा से जर्जर मन, 
जिन स्वप्नों से भ्रनिमिष लोचन, 
जिस मद से रावण है रावण, 
तुम्हें देख हो जाते प्रशमित? 
त्रिमुबन में विश्रुत जो दानव 
तुम्हें देख बन जाता मानव, 
कौन मोहिनी तुम? रावण की | 
माया भी हो जाती मोहित! 

दर्पं दलित श्रब मेरा जीवन 

विगत चेतना का पावक कण, 

पा सुरमाया पवन, दिखा बन, 

बुझने को हो उठा प्रज्वलित! 

देख रहा मैं विस्मित लोचन 

घेरे राम तुम्हें, ग्राभा घन, 

दीपक की निष्कम्प शिखा तुम 

भ्रमित ज्योति मण्डल से मण्डित ! 

अखिल ज्ञान पूजन ग्राराधन, 

रण कौशल, त्रिमुवन वेभव धन, 

मुझको लगता, सार हीन हैं, 

यदि वे नहीं जगत मंगल हित ! 
रावण को श्रिय नहीं नारि तन, 
वह सुरांगना्रों का मोहन, 
माया से भी कर सकता वह 
पल में शत सीता तन निमित ! 
मुझे चाहिए, देवि, यह हृदय, 
निखिल सृष्टि का जिसमें आशय, 
प्रथम बार यह हृदय धरा पर 
भ्राज हुआ भ्रवतरित कि विकसित ! 


(७) 
क्या दूं तुम्हें, रक्षपति उत्तर? 
इस जग में केवल वैदेही 
हृदय, राम केवल हृदयेश्‍वर ! 
धरती की ग्राकांक्षा सीता i 
त्रिमुबन के पति से परिणीता, 
भू पर उसके पद, भव में मन, 
हृदय राम में लीन निरन्तर ! 


सतत लोक मंगल में जो रत 
मू का हृदय राम का श्रनुगत, 
क्या तुम बाँध सकोगे उसको, 
» घट में समा सकेगा सागर? 
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युग -युग से विच्छिन्न जड़ावृत 
जग जो शक्ति हुई फिर केन्द्रित, 
क्या ममत्व के दोने में वह 
ज्वाल रहेगी ? सोचो क्षण भर ! 
वही राम जो जीवों में क्षर 
वे जीवों के परे परात्पर, 
सीता से वे युक्त जगत से, 
तुमसे बनो जो कि प्रम श्रनुचर ! 


हरा राम ने मोह निशा भय 
उठा पंक से पद्म मू हृदय, 
छोड़ो मोह निशाचर - पति भ्रब, 
प्रकट हुए लोकोदय दिनकर ! 


(८) 

मुवन विदित मैं मू अधिकारी ! 
जीत सकेंगे मुझको राघव, 
देवि, मुझे है संशय भारी! 
सात्विक रघुपति रावण माया 
नहीं जानते, क्या है छाया! 
निखिल भुवन इस श्रचित्‌ शक्ति की 
सृजन - शीलता पर बलिहारी ! 
घरा गर्भ भीतर गहरा तम, 
जिसमें जीव रहे भ्रविरत भ्रम, 
क्षण-क्षण के कटु संघर्षण से 
उठी स्वर्ण की लंका सारी! 


मानव वही रहेगा मानव 
चढ़ा पीठ पर उसके दानव, 
वही महीपत्ति जो मुजबल की 
बाँध सकेगा चारदिवारी ! 


रूप गन्ध रस शाब्द कल्पना 
यह ममता की नहीं जल्पना 
गाढ़ लालसा की मदिरा क्या 
छोड़ सकेगा भूमि विहारी? 
मिट सकती जो मन की तृष्णा 
होती घरा न सागर - वसना, 
सम्मोहन की रत्न छटा को 
त्याग बनेगा कौन भिखारी ? 
देवि, युद्ध से होगा निर्णय 
किसका होगा धरणि का हृदय, 
स्वप्न शयन माया का तजकर 
बन न सकेंगे जन असिचारी? 
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पंचवटी की स्मृति हो ग्रायी! 
नील कमल में, नील गगन में 
नील वदन ही दिये दिखायी ! 


संन्व्या की ग्राभा में मोहन 
पंचवटी उठ गायी गोपन, 
झूली सम्मुख, प्रिय संग चौदह 
बरसों की स्वणिम परछाँई! 
कोन रहा वह सोने का मृग 
मोह लिये जिसने मेरे दुग? 
जगी चेतना थी केवल, मैं 
मन से राम न थी बत पायी ! 
भू संस्कार पुराने घेरे 
उपचेतन मन को थे मेरे, 
भू के गत जीवन की छाया 
मन में थी प्रच्छन्न समायी ? 
विषय मोह मिस चेतन में जग 
होना था मन से उसे बिलग, 
माया मृग बन वह मरीचिका 
ज्यों सोने का तन घर लायी? 
जग जीवन सीता की काया 
जन - मन से थी लिपटी छाया } 
गत युग की लंका में उसने, | 
कर प्रवेश, नव ज्वाल लगायी ! | 
ज्ञात भूमिजा को भू गाथा, | 
वह तापसी हरेगी बाधा, | 
श्राज हृदय स्पन्दन में उसके | 
प्रमु ने जय दुन्दुभी बजायी ! 
( १० ) 
राम दुत मैं, प्रभु पद अनुचर ! 
पहचानो, माँ, राम मुद्रिका, 
सूक्ष्म परिधि-सी, त्रिभुवन भीतर ! 


जननि, तुम्हें नित निज उर में धर 
पत्र पुष्प तृण पर करुणाकर । 
विरह व्यथा मिस भ्रश्रु बहाते | 
मानव मन की दुर्बलता पर! | 


देवि, सकल ज्यों तृण तरु, खग मृग | 
बने सवंदर्शी प्रभु के दृग । 
निखिल धरा में खोज तुम्हें वे 
उत्सुक तरने को भवसागर ! 


। 
| 
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समवेदना तपित जन का मन 
मात, हुश्रा प्रब जाग्रत पावन, 
कोन मनुज की कहे, बने सब 
प्रमु पद श्रनुचर उपनर, वानर ! 
राम नाम प्रम्‌ से भी बढ़कर 
बना श्राज जन-मन का ईरवर्‌, 
खिल सृष्टि का सार तत्व वह, 
स्वर्गं मुक्ति सोपान चिर भ्रमर्‌ ! 


शूर वीर नर ले संग वानर 
प्रमु श्रायेगे पार द्रुत उतर, 
मर्यादा का सेतु बाँधकर 
चिर भव तृष्णा के सागर पर ! 


्रग्ति शिखा से करना सूचन 
मुझको प्रमु का निकट ग्रागमन, 
सुन प्रमु धनु हुंकार हिलेगी 
स्वर्णपुरी कम्पित हो थर्‌ थर्‌! 
यह प्रमु का संदेश जग माता, 
राम मूमिजा उर के ज्ञाता, 
चरती - सा धीरज धर काटो 
अवधि शेष यह भ्रन्तिम वत्सर ! 
सुन मारुति के मलय - से वचन 
पुलको से लद गया व्रतति तन, 
लहरा उठा हृदय में सागर 
वाष्प घनों से गये नयन भर! 


॥ ११ ) 
हे पावक वाहक, धन्य, धन्य ! 
जग धूम केतु से शिखा पुच्छ, 
तुम उल्का से टूटे अनन्य ! 
सझों सौधों से ग्रट्टो पर 
ज्यों तडित नाचती शत तन धर, 
लंका का ही उर दाह सुलग 
अब उसे बनाता हो श्ररण्य! 
ये दुगं हम्य॑ जो स्वर्ण शिखर 
परिताप पाप इनके भीतर, 
ये भूज बल सत्ता के मूघर 
हैं ग्रडं घरा पर श्रहम्मन्य ! 


धर दैन्य दुरित ही स्वर्ण रूप 
हैं वने रक्षपति कीति स्तूप, 
तुम भूमि कम्प-से ज्वाल पंख, 
शापों की गढ़ लंका जघन्य ! 
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चिर प्रन्ध रूढ़ियों में पोषित 
जन - गण धन मद बल से शोषित, 
निज प्रजोत्कर्षं के विमुख सतत 
राक्षस पति जन - मन में नगण्य ! 
युग - युग का कर्दम कलुष जला, 
गत रीति - नीति के शुग गला, 
तुम रक्ष प्रजा के लिए बने, 
जीवन चेतना शिखा वरेण्य ! 


( एल) 
रक्त तरंगित भ्राज सिन्धु तट ! 


गर्जन करते क्रद्ध ऋक्ष कपि, 


युद्ध छेड़ते कोटि 


वीर भट ! 


उडते क्या रघुकुल के शायक 
छेंटते शत प्रसुरों के नायक, 


शूर्पनखा के साथ 
लक्ष्मी की नासिका 


रक्ष कुल 
गयी कट ! 


मू लुण्ठित प्रब दनुजों का मद, 
गड़ा शीश पर अंगद का पद, 


कुम्भकर्णं - सी 


दानव निद्रा 


चिर सोने को गयी हो उचट! 


सूर्यं रश्मि या राघव के शर? 
तिमिर तोम या दानव ध्राकर ? 
शत - शत खङ्ग शुल भ्रसि तन से 
विद्युत्‌ लपटों - से रहे लिपट! 
स्वणंपुरी लोहित से लथपथ, 
दनुज जाति का डूबा ग्रब रथ, 
गृद्ध शृगाल इवान भ्रसुरों के 
अन्तिम चिह्लों पर रहे झपट ! 
केसे, देवि, रहेंगी जीवित 
रक्ष पत्नियाँ हम, पति सुत मृत ! 
प्रब लंकेश विनाश उपस्थित, 
विधि ने उनकी बुद्धि दी पलट ! 
श्राद्र नयन मूजा ने तत्क्षण, 
प्रातो का दुख किया निवारण, 
प्राभा स्मिति से दे ग्राश्वासन 
खोल दिये ज्यों हृदय तमस पट ! 
( १३) 


नीरव नेघनाद उर गर्जन ! 


शक्ति छोड़ रण में लक्ष्मण पर 
देवि, हृदय ज्यों करता क्रन्दन! 
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मन में सोचा, जाकर इस क्षण 
करू पुण्य चरणों के दर्शन, 
छू चेतन के छोर शक्ति मिस 
जड मन का हट गया श्रावरण ! 
श्रन्तिम श्रब दनुजों के कुछ क्षण 
कहता है मुझसे मेरा मन, 
प्राण भरेगा हरित घरणि में 
दनुजों पर यह दुग जल वर्षण ! 
भ्रथवा लक्ष्मण के हित शंकित 
देवि, श्रश्नु जल करतीं मोचित, 
करुण काल कवलित दानव गण, 
देवों के हैं ईश चिर शरण! 


मृत्यु दनुज के लिए मान हैँ, 
ये राघव के मुक्ति बाण हैं 
सद्‌ विकास का, देवि, प्रसद्‌ भी 
है परोक्ष इस जग में कारण! 


स्वाभिमान का जीवन जीवन, 
चिर परिभव से श्रेष्ठ है मरण 
कल का सत्य मुषा बनता कल 
जब होते भव युग परिवतंन ! 
भावी रहती तित्य तिरोहित, 
हानि लाभ जीवन मरण रचित, 
मेघनाद जीवन कृतार्थं प्रब 
देख सत्य के ज्योति गति चरण ! 


(९५ ) 


दुःसह वन के भीतर का वन! 


विपिन गमन के निखिल दुखों का 
ज्यों कटु सार श्रशोक वन गहन ! 
तज वैभव सुख राज भवन का 
प्रम ने पकड़ा पथ जो वन का 
नाथ जानते रहे पन्थ वह 
जन गृह मंगल का चिर पावन ! 
कठिन ममि कोमल पद गामी 
वन में थे सँग प्रिय, भव स्वामी 
ग्रन्तर्यामी को 


श्रुत अशोक वन, शोक वाटिका, 


ज्ञात रहा 
ग्रसि पथ वन विहरण का कारण ! 
वाम नियति की 
विद्ध जहाँ 
मधुर भाव 
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व्यंग्य नाटिका 


खर शांकाप्रों सै 
गामी मनझ्चरण ! 


स्वनं किरण | २६९ 


TT TTI डर ळकर... 


दानव माया सै न पराजित 
होंगे प्रमु के अनुज ऊध्वेचित, 
ग्रधोमुखी जड़ शक्ति पाश से 
मुक्त शीघ्र होंगे जग लक्ष्मण ! 
दुखी ऊमिला के दुख से मन, 
प्रतल अश्रु वारिधि वह जीवन ! 
रोते होंगे उर में आँसू, 
भ्रधरो पर स्मित होगा ग्रानन ! 
प्रकट न करते होंगे लोचन 
वर्षो के चिर विरह का दहन, 
लगता होगा राज भवन भी 
भिक्षु कुटी - सा, सूना निजेन ! 
जिय बिन देह, नदी बिन वारी, 
होगी प्रिय बिन वह सुकुमारी, 
भ्रह, कराहता होगा मर्मर 
उर में मूर्ते विरह श्रशोक वन? 
( १५) 
स्व्णपुरी यह्‌, देवि, समर्पण! 
लंकापति की मूर्ति गयी गल, | 
सजल हिरण्य शेष ग्रब पावन .! 
भर सुवण में सौरभ महिमा 
' देवि, गढ रुचि संस्कृत प्रतिमा 
सीता. राम मयी सुर पूजित 
मानव बने निखिल दानवगण ! | 


दनुज जाति मर्यादा पथ पर 
देवि, चलेगी बन प्रभु ग्रनुचर, 
एक हुए अब दक्षिण उत्तर, 
धन्य भ्राज का दिवस पुण्य पण ! 
पद धर पग चिल्लो पर पावन 
सफल आज मन्दोदरि जीवन 
अखिल घरा के शोक पाप हर 
सत्य, भ्रमर श्रब यह ग्रशोक वन ! 
आते होंगे विजयी रघवर | 
देवि, बिदा लेती रज छकर नद 
फिर - फिर नत मस्तक हो म्‌ पर 
प्रभु दासी, मैं दास विभीषण ! । 
( १६) | 
“विरह प्रलय, प्रेयसि प्रभव मिलन ! उ 

कब विछुड़े हम ग्रौर मिले कब 

भूल गया मन सृजन निवर्तन !' 
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“फिर भी ज्योति पिण्ड तारे गिन, 
काटे मैंने विरह स्वप्न छिन, 
“सच है, प्रिये, शून्य था शशि बिन 
तारा भरा श्रनन्त दिग्‌ गगन ! 


गहन नील की प्रिये, कल्पना 
क्या सम्भव शशि सूर्य के बिना ? 
प्रकृति पुरुष में स्वयं द्विधा हो 
करता ब्रह्म ग्रभेद्य भव सृजन ! 


“नाथ, मिलन क्षण आज प्रथम क्षण, 
“प्रिये, स्वयम्भू क्षण यह पावन !' 
'राम, हमारा फिर - फिर मिलना 
संसृति का ज्यों नियम सनातन !' 


सच है, ज्ञात भेद तुमको पर, 
विरह मिलन से हो तुम ऊपर, 
जगत जननि तुम, तुमने जग हित 
किया धरा पर भ्राज भ्रवतरण !' 


( १७) 


सीते, विजय मनाते जनगण ! 
ये श्रानन्द श्रश्नु कण तेरे 
करें ज्योति कण मू पर वर्षण ! 


मुक्त भ्राज भू, मुक्त निखिल जन, 
दानव मुक्त, मुक्त भव जन-मन, 
देवि, तुम्हीं वह मुक्ति रूप, यह 
मुक्त प्रतीति बने नव बन्धन! 


सूर्यं प्रभव रघुवंश पुरातन, 
अंश उसी का एक हुताशन, 
ऊध्वं प्राण श्राकांक्षात्रों का 
जो ग्रनन्त श्रक्षय चिर कारण ! 


लोक कामता का वह पावक 
घधक रहा युग-युग से धक धक्‌, 
देवि, प्रवेश करो तुम उसमें, 
यह चेतना परीक्षा का क्षण! 


{क्षिति जल श्रग्नि पवन नभ से पर 
जो ध्व राम श्रमर चिर अक्षर, 
मैं प्रविष्ठ जीवत पावक में, 
ध्रसर्दिगध हो भव जन गण मन! ' 
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'घन्य देवि, सीते, सखि, प्यारी !' 
'घन्य जग जननि, जनक दुलारी ! 
ज्वाला वसने, ग्राभा दशने, 
घरो धरा पर ज्योति श्री चरण !' 


(९८३) | 
“प्रमु, क्यों ली यह श्रग्नि परीक्षा ? 
सत्यसिन्धु, संशय के तम से 
करें विभीषण की निज रक्षा! | 
सृजन वह्नि यदि ईश तेज कण | 
तब क्या नहीं स्वयं वह पावन ? 


जलज जीव, प्रभु, सहज तरल जो 
उसको कठिन ग्रनल की दीक्षा ! 
साक्षी राम बिना क्‍या सीता 
नहीं दिव्य, जग जननि पुनीता ? 
ईशावास्यमिदं न सवे शुचि? 
गुह्य ज्ञान की दें प्रभु भिक्षा !' 


“विश्व चेतना में प्रकाश तम, | 
परम चेतना में न द्वन्द भ्रम, । 
सुनो रक्ष, लक्ष्मण का उत्तर, | 
ब्रह्म तत्व की गहन समीक्षा ! 


(चिर ग्रक्षर ही जीवों में क्षर, 
स्वयं मुक्त वह पूर्ण परात्पर, | 
विशव विवर्तन क्षर विकास की 
है ग्रनन्त शाश्वती प्रतीक्षा ! 


“नित सत्‌ राम, शक्ति चित्‌ सीता, | 
अखिल सृष्टि ग्रानन्द प्रणीता, 


प्रकृति शिख्ला-सी उठे, शक्ति चित्‌ 
उतरे, निहित जगत में शिक्षा! 


( १७ ) 
हनुमत रज का, नाथ, निवेदन ! 


जय जय जगत जननि, तम नाशिनि, 
जय जय राम, पतित जन पावन ! 


क्षमा करें, यदि पवन सुत चपल, 
तात दाय यह, जीवन सम्बल, 
जनन्ति दयांचल से संचारित 
जगत्प्राण जो, पावक “वाहन ! 
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स्वामि पादुका का कर पूजन 
गिनते भरत प्रश्नु से ग्रनुक्षण, | 
सपदि ग्रयोध्या चलें नाथ जो 
भक्ति-घन्य हो भरत प्रमु मिलन ! 


है घटवासी, दे हृदयासन 
सतत प्रतीक्षा में भव के जन, 
राज्यारोहण करें जननि युत, 
चिर महिमान्वित हो मानव मन ! 


रिक्त पूर्ण हो, खण्ड हो सकल, 
जीवनाब्धि हो बिन्दु बिन्दु जल 
जय जय सीता राम, जयति जय, 
जय लक्ष्मण, जय भरत शत्रुहन्‌ ! 


क 
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१६४७ ] 


र्ष 


[प्रथम प्रकाशन-व 
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सी० पाण्डे 


को 


त 


डाँ० एन० 


| 
| 
| 
| 


द्वितीय संस्करण | 
इस संस्करण में मैंने रचनाध्रों का क्रम बदलकर उनमें इधर-उधर | 
थोडा-बहुत परिवर्तन कर दिया है । ध्राशा है पाठकों को यह नया क्रम । 
पसन्द श्रायेगा । | 
१८/७ बी स्टेनली रोड सुमित्रानंदन पंत 


इलाहाबाद 
१८ दिसम्बर १९५८ 
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मुझे प्रसत्‌ से ले जाग्नो तुम सत्य ओर, 
मुझे तमस से उठा, दिखाप्रो ज्योति छोर, 
मुझे मृत्यु से बचा, वनाग्रो प्रमृत ! 
बार-बार श्राकर प्रन्तर : 

दक्षिण मुख से, रुद्र, करो मेरी 


| 
| 
| 
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स्वर्ण धूलि 


स्वर्णं बालुका किसने बरसा दी रे जगती के मस्स्थल में, 
सिकता पर स्वर्णाकित कर स्वगिक श्राभा जीवन मुग जल में ! 
स्वर्णं रेणु मिल गयी न जाने कब धरती की मर्त्यं घूलि से, 
चित्रित कर, भर दी रज में नव जीवन ज्वाला भ्रमर तूलि से ! 
प्रत्धकार की गुहा दिशाध्रों में हेंस उठी ज्योति से विस्तृत, 
रजत-सरित-सा काल बह चला फेनिल स्वर्ण क्षणों से गुम्फित ! 
खंडित सब हो उठा प्रखं डित, बने भ्रपरिचित ज्यो चिर परिचित, 
नाम रूप के भेद भर गये स्वर्ण चेतना से ग्रालिगित ! 
चक्षु वाक्‌ मन श्रवण बन गये सूर्य श्रर्ति शशि दिशा परस्पर, 
रूप गन्ध रस शब्द स्पशं की झंकारों से पुलकित अनन्तर ! 
दैवी वीणा पुनः मानुषी वीणा बन नव स्वर में भंकृत, 
नवल युग पुरुष को निज तप से ग्रात्मा फिर से करती सजित ! 
बीज बने नव ज्योति वृत्तियों के जन मन में स्वणं धूलि कण, 
पोषण करे प्ररोहों का नव ग्रन्ध धरा रज का संघर्षण ! 
चीर घ्रावरण भू के तम का स्वर्ण शस्य हों रश्मि ग्रंकुरित, 
मानस के स्वणिम पराग से धरणी के देशान्तर गभित ! 
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अषंवारणी 
ज्योति वृषभ 


( ५) 
स्वर्ण शिखर-से चतुश्ऱृंग हैं उसके शिर पर, 
दो उसके शुभ शीषं:सप्त रे ज्योति हस्त वर ! 
तीन पाद पर खड़ा, मत्यं इस जग में ग्राकर 
त्रिधा बद्ध वह वृषभ, रंभाता है दिग्घ्वनि भर ! 
महादेव वह : सत्य : पुरुष श्रो' प्रकृति शीर्ष द्वय, 
चतुरंग सच्चिदानन्द विज्ञान ज्योतिमय ! 
सप्त चेतना - लोक, हस्त उसके निःसंशय, 
महादेव वह्‌ : सत्य : ज्योति का वृष वह निश्चय ! 
सत्‌ रज तम से त्रिधा बद्ध, पद भ्रन्न प्राण मन, 
मत्यं लोक में कर प्रवेश वह करता रेभण! 
महादेव वह : सत्य: मुक्ति के लिए अनामय 
फिर-फिर हम्भा रव करता : जय, ज्योति वृषभ, जय ! 


भ्रग्नि 


(९) 

दीप्त प्रभीप्से, मुझको तू ले जा सत्पथ पर, 

यज्ञ कुण्ड हो, भ्रग्नि, हृदय मेरा भ्रति भास्वर ! 

प्राण बुद्धि मन की प्रदीप्त घृत श्राहुति पाकर 

मेरी ईप्सा को पहुँचा दे परम व्योम पर! 

तू भुवनों में व्याप्त, निखिल देवों की ज्ञाता, 

यज्ञ प्रेश के भागी वे, तू उनकी त्राता ! 

निशि दिन हवि दे बुद्धि कर्म की, भूरि नमन कर, 

श्राते हम तेरे समीप, हे अ्रग्ति, निरन्तर ! 
तिज यज्ञों में मरणशील हम करते पूजन द 
उस श्रमत्ये का जो सबके श्रन्तर में गोपन ! । 
यदि तू मैं, मैं तू बन जाऊं, शिखे ज्योतिमय, | 
तो तेरे आशीष सत्य हों, जीवन सुखमय ! | 
ज्ञान रश्मियों से, मन से, कर तुझे प्रज्वलित 
पाते हम सद्बुद्धि, तेज, सत्कर्मो को नित ! 2 
जिन-जिन देवों का करते हम यजन प्रतिक्षण । 
वे शाश्वत विस्तृत हवि तुझको ग्रग्नि, समर्पण ! | 
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ज्योति प्रचेता, निहित श्रकवियों में तू कवि बन, 

_ मर्त्यो में तू प्रमृत, वरुण के हरती बन्धन ! 
कॅसे तुझे प्रसन्न करें हम, वरे दीप्त मन, 
ज्ञात नहीं पथ, प्राप्त नहीं तप, बल या साधन ! 
कोन मनीषा यज्ञ मेंट दें, कोन हवि, स्तवन, 
जिससे तेरी शिखा, श्रग्नि, कर सके वहन मन ! 


काल श्रश्व 


(३) 

काल श्रश्‍व यह, तप: शक्ति का रूप अ्रनश्वर, 

दिशा पृष्ठ पर धावमान, भ्रति दिव्य वेग भर ! 

महावीयं यह, सप्त रश्मियों से हो शोभित 

चला रहा भव को सहस्रधुर,-प्राण उच्छ्वसित ! 

मुवन-मुवन सब घूम रहे चक्रों - से ग्रविरत, 

महा श्रश्व यह, खींच रहा ग्रश्नान्त विश्व रथ ! 
प्रन्तद्रेष्णा ऋषि, त्रिकालदर्शी जो कविगण, 
इस पर करते धीर विपश्चित ही श्रारोहण ! 
निष्ठुर विधि से पीड़ित जग के शेष चराचर 
परिवर्तत चत्रों में पिसकर होते जर्जर ! 
ताम रूप में ही जिनका मन मोहित सीमित 
प्रबल पदाघातों से वे नित होते मदित ! 

काल बोध विस्तृत करता मन को, देता बल, 

निखिल वस्तुएँ क्षण घटनाएँ जग में केवल ! 

बहिरन्तर जो निज को कर सकते संयोजित 

नहीं व्यापती काल श्रश्‍व गति उनको निश्चित ! 

अ्रथवा जो निर्द्र, शुद्ध, निलिप्त, अध्वेचित्‌ 

दिव्य तुरग पर चढ़, जाते वे पार ग्रात्मजित्‌ ! 


देव काव्य 


¥ 

तरुण युवक वह, कर्मा में था जिसके कोशल, 

रण में भ्ररियों के मद को करता था हुत बल; 

पलित वुद्ध उसको जाता है प्राज रे निगल, 

मृतक पड़ा वह वीर, साँस लेता था जो कल ! 

इस महत्वमय देव काव्य को देखो प्रतिपल, 

क्षण मंगुर यह विश्व, काल का मात्र रे कवल ! जे 
ज्यों हो जाता चन्द्र सूये की प्राभा में लय, 
प्राण इन्द्रियाँ आत्मा में मिलतीं निःसंशय ! 
नित्य, इन्द्रियों से प्रतीत, आत्मा का जीवन 
प्रमृत नाभि जो अन्त प्राण मत की चिर गोपन ! 


4 FASO Ese 
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व्यक्ति केन्द्र है, विश्व परिधि, सत्ता रे श्रक्षय 
नियम सनातन सृजन शील परिवतेन निश्‍चय ! 
नाम रूप परिधान पुरुष के .मात्र रे वसन, 
प्रात्मवान्‌ होते न काल के दशन के श्रशन ! 

दिव्य पुरुष जो प्रति समीप, भ्रन्तरतम में स्थित, 

नहीं देख पाते जन उसको, वह झभिन्‍न नित ! 

देखो उसके दिव्य काव्य को संसृति-विस्तूत, 

वह न कभी मरता, न जीणं होता, वेदाऽमृत ! 


देव 


(५) 

कर्म निरत जन ही देवों से होते पोषित, 

निरलस रे वे स्वयं, ग्रहनिशि रहते जागृत! 

दिति पुत्रों को प्रदिति सुतों के कर चिर श्राश्रित 

मैने भपने को देवों को किया समर्पित ! 

देवों का है तेज भ्रमित सागर- सा विस्तृत, 

वे सबसे रे महत्‌, नम्रता से चिर भूषित! 

मानव, तुम शत हस्त करो वेभव एकत्रित, 

प्रो' सहस्र कर होकर उसे करो नित वितरित ! 
इस प्रकार सब पुण्य करो अपने में संचित, 
प्रपने कृत क्रियमाण कर्म चिर कर संयोजित ! 
गाँवों के पशु तजते ज्यों वन पशुओं का पथ 
पाप कमं तुम छोड़, रहो सत्कर्मो में रत ! 4 
साथ चलो, सबके हित बोलो, बनो संगठित, 
साथ मनन कर, करो समान गुणों को भ्रजित ! 
एक ज्ञान प्रौ! एक प्राण सब रहो सम्मिलित, 
तुम देवों के तुल्य बनो, सहयोग समन्वित ! 

ब्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा ग्रहण कर 

उससे श्रद्धा, श्रद्धा से कर प्राप्त सत्य वर, 

ऋतम्भरा प्रज्ञा से भर निज ज्योतित भ्रन्तर 

तुम देवों के योग्य बनो, बन मत्यं से भ्रमर ! 


पुरुषार्थं 


| (६) | 
कभी न पीछे हटनेवाले ही पाते जय, 
बहिरन्तर के ऐश्वर्या का करते संचय! 
वह प्रतिजन का हो प्रथवा सामूहिक वैभव ™ 
ऐहिक प्रात्मिक सुख पुरुषार्थी के हित सम्भव ! 
ठुकरा सकते वीर मृत्यु-पदं जो पग-पग पर 
प्राध्म त्याग, उत्सगं हेतु जो रहते तत्पर, 
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दीर्ष विशद विस्तृत जीवन घारण कर नित्य 
प्रजा-घान्य संयुक्त सदा बनते समृद्धिमय ! 
शुद्ध चित्त बन, दीप्त प्रभीप्सा हवि कर प्रपत | 
विश्व यज्ञ में, बनें मनुज सब प्रमृत, मृत्युजित्‌ ! 
उठ सत्य से प्रेरित होकर दुबंल, पीड़ित, 
बने सत्य के सम्मुख सत्ताधारी विनमित ! 
ऋत की रे सम्पदा शुद्ध, निष्कलुष, सनातन, 
सुनता है प्राह्वान सत्य का बधिर भी श्रवण ! 
दुह सुहस्त गोधुक्‌ कोई, सुदुघा गो को नित 
` हमें पिलाये सविता का रस, ऋत दुगघाऽमुत ! 


प्रन्तग मन 


(७) 

दांयी बाँयी मरोर, सामने पीछे निश्चित 

नहीं सूझता कुछ भी : बहिरन्तर तमसावृत ! 

हे श्रादित्यो, मेरा मार्ग करो चिर ज्योतित, 

घेयं रहित मैं, भय से पीडित, प्रपरिपक्व चित ! 
विविध दृश्य शब्दों की माया गति से मोहित 
मेरे चक्षु श्रवण हो उठते मोह विश्रमित ! 
विचरण करता रहुता चंचल मन विषयों पर 
दिव्य हृदय की ज्योति बहिर्मुख गयी है बिखर ! 

तेजहीन मैं, क्या उत्तर दू, करू मनन कब ? 

बहु द्वारों से बहिर्गमन कर मैं खोया प्रब ! 

भरते थे सुन्दर उड़ान जो पक्षी प्रतिक्षण 

तृषित इन्द्रियाँ करती थीं जो रूप संगमन, 

प्राज श्रान्त, विषयाघातों से होकर कातर 

तुम्हें पुकार रहीं वे, ज्योतिमंन के ईइवर | 

रूप पाश में बढ्ध, ज्ञान में प्रपने सीमित, 

इन्द्र, तुम्हारी भ्रमित ज्योति हित बै उत्कण्ठित ! 
प्रार्थी वे: हे देव, हटा यह तिमिर प्रावरण, 
ज्ञान लोक में प्राज हमारे खोलो लोचन ! 
ज्योति पुरुष तुम जहाँ दिव्य मन के हो स्वामी, 
निखिल इन्द्रियों के परिचालक, प्रन्तर्यामी ! 
ऋत चित से है जहाँ सूक्ष्म नभ चिर प्रालोकित, 
उस प्रकाश में हमें जगाभ्नो, इन्द्र, प्रपरिमित ! 


एक सत्‌ 
(८) 


इन्द्रदेव तुम, स्वभू सत्य, सवंज्ञ, दिव्य मन, 
स्वगं ज्योति, चित्‌ शक्ति मत्यं में लाते प्रनुक्षण ! 
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त्रय ऋमुगों से रचित तुम्हारा ज्योति प्रश्व रथ, 

प्राण शक्ति मरुतो से विघ्न रहित विग्रह पथ ! 
तुम्हीं श्रग्नि हो, सप्तजिह्व, श्रति दिव्य तपस द्युति, 
पहुँचाती जो भ्रमर लोक तक धी-घ॒त श्राहुति ! 
दिव्य वरुण तुम, चिर भ्रकलुष, ज्यों विस्तृत सागर, 
तपः पूत मन की स्थिति, उज्ज्वल, भ्रखिल पाप हर ! 

तुम्हीं मित्र हो, ज्योति प्रीति की शक्ति समन्वित, 

राग बुद्धि कर्मो में समता करते स्थापित! 

गरुत्मान तुम, ज्योतित पंखों की उड़ान भर 

परात्मा की श्राकांक्षा को ले जाते ऊपर! 
तुम हो भग, चिर ग्राशा-सुखमय, शोक पापहन्‌, 
सूक्ष्म दृष्टि, ईप्सा-तप की तुम शक्ति भ्रर्यमन्‌ ! 
मधुपायी युग अश्विन, तरुण, सुभग, द्रुत, भास्वर, 
रोग शमन कर, नव निमित तुम करते अन्तर ! 

श्रमृत सोम तुम, भरते दिव श्रानन्द से मुखर 

प्रन्त-प्राण-जीवन-प्रद, मुक्त तुम्हारे निकर ! 

काल रूप यम, निखिल विश्व का करते नियमन, 

तुम्हीं मातरिश्वा, सातो जल करते धारण ! | 
तुम्हीं सूर्य, आलोक वर्ण, ऋत चित के ईश्वर, 
पथ ऊषाएं, दिव्य प्रेरणाऐ सहस्र कर! 
तुम हो एक, स्वरूप तुम्हारे ही सब निश्चित, | 
विप्रो से तुम बहुधा बहु नामों से कीतित ! | 


प्रच्छत्त मत | 
( डे) 

वेद ऋचाएँ परम व्योम में ग्रक्षण जीवित, 
निखिल देवगण चिर ग्रनादि से जिसमें निवसित ! 
जिसे न अनुभव परम तत्व का श्रक्षर पावन 
मन्त्र पाठ से नहीं प्रकाशित होता वह मन ! 
जिसे ज्ञात वह सत्य, वही रे विज्ञ विपश्चित, 
ज्योतित उसका बहिरन्तर, आनन्द रूप प्रस्नवित ! 

> एक श्रंश भर मात्र बहिर्मुख इन्द्रिय जीवन, 

शेष ग्रंश प्रच्छन्न मनस्‌ में रहते गोपन ! 

' ग्रन्तर्जीवत से जो मानव हो संयोजित 

पूर्ण बने वह, स्वर्ग बने यह वसुधा निश्चित ! 

भ्रन्न प्राण मन ग्रन्तमेन से हों परिपोषित, 

सत्य मूल से युक्त, ज्योति आनन्द रूप नित ! 
वाणी के रे तीन अंश उर गुहा मध्य स्थित, 
अधिमानस से दिव्य ज्ञान हो उनका प्रेरित ! 
बहिरन्तर मानव जीवन हो सत्य समन्वित, 
प्रन्तर्वेभव से हो भौतिक वैभव दीपित ! 
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प्रात्मा हा ऐश्वयं, भूत श्री सुख हो प्रविरत, 
ऊपाश्रों के पथ से उतरे पूषण का रथ! 


सृजन शक्तियाँ 


(१०) 

भ्राज देवियों को करता मन भूरि रे नमन, 

सृजन शक्तियाँ चिन्मयि जो करतीं भव सर्जन ! 
माहेश्वरी महेश्वर की श्राज्ञा का पालन, 
लक्ष्मी श्री सीन्दयं विभव नव करती वितरण ! 
सरस्वती विस्तार सूक्ष्म करती सम्पादन, 
काली भरती प्रगति, विघ्न कर निखिल निवारण | 

श्राभा देही भ्रदिति, देवताश्रों की माता, 

वह प्रभिन्न श्रविभाज्य, एकता की चिर ज्ञाता ! 

उसके सुत श्रादित्य सत्य से युक्त निरन्तर 

भेद बुद्धि दिति के सुत दैत्य, प्रहम्मति तमचर ! 
प्रादि सत्य का सक्रिय बोघ इला देती नित, 
सरस्वती चिर सत्य स्रोत भ्रन्तर में समुदित ! 
मही, भारती, वाणी--जिसका ज्ञान प्रपरिमित, 
सद्‌ का देती बोध दक्षिणा, हवि कर वितरित ! 

सरमा है प्रेरणा, शुनी जो प्रचित्‌ में. उतर 

चित्‌ का छिपा प्रकाश ढूंढ़ लाती चिर भास्वर ! 

देवों की शक्तियाँ देवियाँ रे चिर पूजित, 

मानव का प्रच्छन्न चित्त जिनसे नित ज्योतित ! 


इन्द्र 
(११) 


इन्द्र, सतत सत्पथ पर देवें मत्यं चरण नित, 

दिव्य तुम्हारे ऐश्वर्यो को कर श्रंगीकृत ! 

तुम, उलूक-ममता के तम का हटा श्रावरण, 

वृक-हिसा प्रो' शवान द्वेष का करो निवारण ! 

कोक काम रति, श्येन दपं श्रो' गृद्ध लोभ हर, 

षड्‌ रिपुश्रों से देव, करो जन त्राण निरन्तर ! 

ज्यों मुद्‌ पात्र विनष्ट शिला कर देती तत्क्षण, 

पशु प्रवृत्तियाँ छिन्न करो हे प्रबल वृत्रहन्‌ ! 
इन्द्र, हमें प्रानन्द सदा तुम देते उज्ज्वल, 
पीछे प्रघ न पड़े जो, आगे हो चिर मंगल ! 
दिव्य भाव जितने, जो देव तुम्हारे सहचर, 
वृत्र श्‍वास से भीत, छोड़ते तुम्हें निरन्तर ! 
प्राण शक्तियां मरुत साथ देते जब निश्‍चय 
पाप प्रसुर सेना पर तुम तब पाते नित जय ! 
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दान दान पर करता मैं श्रद्धा नत, वन्दन, 
तुम ग्रपार हो, स्तुति से भरता नहीं कभी मन ! 
जौ के खेतों में ज्यों गायें करतीं विचरण, 
देव, हमारे उर में रमण करो तुम प्रतिक्षण ! 
सर्वं दिक्षाओ्ों से दो हमको, प्रभय, श्रनामय, 
विजयी हों षड्‌ रिपुप्रों पर, जीवन हो सुखमय ! 


वरुण 


(१२) 

वरुण, मुक्त कर दो मेरे त्रिक जीवन बन्धन, 
पाप निवारक हे, प्रकाश से भर मेरा मन ! 
पाश गुणों के ऊपर प्रोर खुले नित उत्तम, 
नीचे टूटें प्रधम, मध्य में श्लथ हो मध्यम ! 
भ्रन्न प्राण मन, सत रज तम का हो रूपान्तर, 
हम चिर भ्रकलुष बनें भ्रदिति का श्राश्रय पाकर ! 
यह मानव तन सतत सप्त ऋषियों से रक्षित, 
चैत्य प्राण जिनमें सुषुप्ति में भी चिर जागृत ! 

सदा भद्र संकल्पों से हम हों परिपोषित, 

देवों को कर तुष्ट रहें नित स्वस्थ, हृष्ट चित ! 

भद्र सुने ये श्रवण, भद्र देखें ये लोचन, 

स्थिर श्रंगों से सदा सत्य पथ करें ग्रहण जन ! 

देव सखा बन ऋजु प्रिय, रहें सुरों से वेष्टित; 

उनकी भद्रा सुमति करे सबकी रक्षा नित ! 

पृथ्वी द्यो ध्रौ' प्रन्तरिक्ष की समिधा देकर 

श्रम से, तप से, भ्रमृत ज्योति का पायें हम वर ! 


सोमपायी 
(१३) 


चिर रमणीय वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु सुखमय, 

स्निग्ध शरद, हेमन्त शिशिर रमणीय प्रसंशय ! 

मधु केन्द्रों को घेर बेठते ज्यों नित मधुकर, 

ज्ञान इन्द्रियों पर स्थित सोम पिपासु निरन्तर | -- 

ध्यान मग्न होकर जीवन मधु करते संचय, 

प्रपित कर कामना, इन्द्र, तुममें होकर लय ! 

रथ पर रख ज्यों पैर, बठ जाते वे तन्मय, 

ऋजु पथ से तुमले जाते उनको ज्योतिमंय ! 
जिसकी महिमा गाते हिमवत्‌ सिन्धु नदी नद, 
जिसकी बाहु दिशाश्रोंसी फैली हैं कामद, 
जहाँ भ्रमत प्रानन्द ज्योति के भरते निकर, 
मुक्त सोम रस पीकर प्राते घाम वे भ्रमर! 
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ब्रह्म लोक वह, सूर्य समान प्रमित ज्योतिर्मय, 
मनोगगन द्यौ, विस्तृत सागर सदृश प्रनामय ! 
पृथ्वी से श्रगणित गुण इन्द्र वृहत्‌ बल ईश्वर 
दिव्य शक्तियां उसकी शत शत किरणें भास्वर ! 


मेगल स्तवन 


(१४) 
प्रमित तेज तुम, तेज पूर्ण हो जनगण जीवन, 
दिव्य वीर्ये तुम, वीर्यं युक्त हों सबके तन - मन! 
दीप्त प्रोज बल तुम, बल ग्रोज करें हम धारण, 
शुद्ध मन्यु तुम, करें मत्यु से कलुष निवारण ! 
तुम चिर सह, हम सहन कर सके, घीर शान्त बन, 
पूर्ण बनें हम सोम, सत्य पथ करें सब ग्रहण ! 


ज्ञान ज्योति का दिव्य चक्षु सामने श्रब उदित, 
देखें हम शत शरद, शरद शत सुने भद्र नित ! 
बोलें हम शत शरद, शरद शत तक हों जीवित, 
ऐश्वर्यों भें रहें, शरद शत दन्य से रहित! 
शत शरदों से अधिक सुनें देखें हम निश्चित, 
तन मन ग्रात्मा के वैभव से युक्‍त श्रपरिमित ! 


स्वगं शान्ति दे, श्रन्तरिक्ष दे शान्ति निरन्तर, 
पृथ्वी शान्ति, शान्ति जल, प्रोषधि शान्ति दे श्रजर ! 
विश्व देव दें शान्ति, वनस्पति शान्ति दे सकल, 
ब्रह्म शान्ति दे, स॒वं शान्ति, दें शान्ति दिशा पल ! 
शान्ति शान्ति दे हमें, शान्ति हो व्यापक उज्ज्वल, 
शान्ति धाम यह धरा बने, हो चिर जन मंगल ! 


संन्यासो का गीत 


छेड़ो हे वह गान, ग्रनन्तोदूभव भ्रबन्ध वह गान, 
विश्व ताप से शून्य गह्नरों में गिरि के श्रम्लान 
निम॒त ग्ररण्य प्रदेशों में जिसका शुचि जन्मस्थान; 
जिनकी शान्ति न कनक काम यश लिप्सा का निःश्वास 
संग कर सका, जहाँ प्रवाहित सत्‌ चित्‌ की प्रविलास 
स्रोतस्विनी, उमड़ता जिसमें बह भ्रानन्द प्रयास; 
गाग्रो, बढ़ वह गान, वीर संन्यासी, गूँजे व्योम, 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ श्रोम्‌ ! 
तोडो सब श्यृंखला, उन्हें निज जीवन बन्धन जान, 
हों उज्ज्वल काञ्चन के ्रथवा क्षुद्र धातु के म्लान; 
प्रेम घृणा, सत्‌ ग्रसत्‌, सभी ये दलों के सन्धान ! 
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दास सदा ही दास, समादृत या ताड़ित, परतन्त्र, 

स्वर्ण निगड़ होने से बया वे सुदुढ़ न बन्धन यन्त्र? 

प्रतः उन्हें संन्यासी तोडो, छिन्न करो, गा मन्त्र, 
श्रोम्‌ तत्सत्‌ श्रोम्‌ ! 


प्रन्धकार हो दूर; ज्योति-छल जल-बुझ बारम्बार, \ 

दृष्टि भ्रमित करता, तह पर तह मोह तमस विस्तार ! 

मिटे श्रजस्न तृषा जीवन की, जो श्रावागम द्वार, 

जन्म मृत्यु के बीच खींचती ग्रात्मा को ध्रनजान; 

विश्वजयी वह प्रात्मजयी जो, मानो इसे प्रमाण, 

प्रविचल प्रतः रहो संन्यासी, गाग्रो निर्भय गान, 
श्रोम्‌ तत्सत्‌ श्रोम्‌ ! 


'बोग्नोगे पाध्रोगे; निश्चित कारण कार्यं विधान!” 
कहते, 'शुभ का शुभ फल, प्रशुभ प्रशुभ का फल, धीमान्‌ ! 
दुनिवार यह नियम, जीव के नाम रूप परिधान 
बन्धन हैं, सच है; पर दोनों नाम रूप के पार 
नित्य मुक्त आत्मा करती है बन्धन हीन विहार ! 
तुम वह भ्रात्मा हो संन्यासी, बोलो वीर उदार, 
श्रोम्‌ तत्सत्‌ श्रोम्‌ ! 
ज्ञान शून्य वे, जिन्हें सूझते स्वप्न सदा निःसार 
माता, पिता पुत्र ग्रौ' भार्या, बान्धव जन, परिवार ! 
लिग मुक्त है भ्रात्मा ! किसका पिता पुत्र या दार? 
किसका शत्रु मित्र वहू, जो है एक, श्रभिन्न, श्रनन्य, 
उसी सर्वगत आत्मा का अस्तित्व, नहीं है श्रन्य ! 
कहो तत्वमसि संन्यासी, गाग्रो हे, जग हो धन्य, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम ! 
एक मात्र है केवल आत्मा, ज्ञाता, चिर निर्मुक्त, 
नाम हीन वह रूप हीन, वह है रे चिह्न प्रयुक्त; 
उसके ग्राश्नित माया, रचती स्वप्नों का भव पाश, 
साक्षी वह, जो पुरुष प्रकृति में पाता नित्य प्रकाश ! 
तुम वह हो, बोलो संन्यासी, छिन्न करो तमतोम; 
्रोम्‌ तत्सत्‌ श्रोम्‌ ! | 
कहाँ खोजते उसे सखे, इस श्रोर कि या उस पार! 
मुक्ति नहीं है यहाँ, वृया सब शास्त्र देवगृह द्वार ! 
व्यथं यत्न सब, तुम्हीं हाथ में पकड़े हो वह पाश 
खींच रहा जो साथ तुम्हें ! तो उठो, बनो न हताश; 
छोड़ो कर से दाम, कहो संन्यासी, विहेसे रोम, 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ प्रोम्‌ ! 
कहो, शान्त हों सवे, शान्त हों सचराचर प्रविराम, 
क्षति न उन्हें हो मुझसे, मैं ही सब भूतों का ग्राम; 
ऊच-नीच ययो मर्त्यं विहारी, सबका प्रात्माराम ! 
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त्याज्य लोक परलोक मुझे, जीवन तृष्णा, भव बन्ध, 

स्वगे मही पाताल--सभी प्राशा भय, सुखदुख द्वन्द्र ! 

इस प्रकार काटो बन्धन, संन्यासी, रहो प्रबन्ध, 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ प्रोम्‌ ! 


देह रहे जाये, मत सोचो, तन की चिन्ता भार, 

उसका कार्य समाप्त, ले चले उसे कमं गति घार; 

हार उसे पहनाये कोई, करे कि पाद प्रहार, 

मोन रहो; क्या रहा कहो निन्दा या स्तुति श्रभिषेक ? 

स्तावक स्तुत्य, निन्द्य ग्रौ' निन्दक जब कि सभी हैं एक ! | 

प्रतः रहो तुम शान्त, वीर संन्यासी, तजो न टेक, 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ ्रोम्‌ ! 


सत्य न भ्राता पास, जहाँ यश लोभ काम का वास; 

पूर्ण नहीं वह, स्त्री में जिसको होती पत्नी भास, 

प्रथवा वह जो किचित्‌ भौ संचित रखता निज पास ! 

वह भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार 

क्रोध ग्रस्त जो; भ्रतः छोड़कर निखिल वासना भार 

गाभ्रो धीर वीर संन्यासी, गंजे मन्त्रोच्चार, 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ प्रोम्‌ | 


मत जोड़ो गृह द्वार, समा तुम सको कहाँ प्रावास ? 

दूर्वादल हो तल्प तुम्हारा, गृह वितान प्राकाश; 

खाद्य स्वतः जो प्राप्त, पक्व वा इतर, न दो तुम ध्यान, 

खान पान से कलुषित होती प्रात्मा वह न महान 

जो प्रबुद्ध हो; तुम प्रवाहिनी स्रोतस्विनी समान 

रहो मुक्त निद्देन्द, वीर संन्यासी, छेंडो तान 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ प्रोम्‌ ! 


विरले ही तत्वज्ञ! करेंगे शेष म्रखिल उपहास, 

निन्दा भी नर श्रेष्ठ ध्यात मत दो, निर्बन्ध, प्रयास 

यत्र - तत्र निर्मय विचरो तुम, खोलो माया पाश 

प्रन्धकार पीड़ित जीवों के! दुख से बनो न भीत, 

सुख की भी मत चाह करो; जाप्रो हे, रहो प्रतीत 

न्द्रो से सब; रटो वीर संन्यासी, मन्त्र पुनीत, 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ प्रोम्‌ ! 


इस प्रकार दित प्रतिदिन जब तक कमं शक्ति हो क्षीण, 

बन्धन मुक्त करो श्रात्मा को, जन्म-मरण हों लीन ! 

फिर न रह गये मैं, तुम, ईश्वर, जीव या कि भव बन्ध; 

मैं सबमें, सब मुझमें--केवल मात्र परम प्रानन्द ! 

कहो तत्वमसि संन्यासी, फिर गाश्रो गीत प्रमन्द; 
प्रोम्‌ तत्सत्‌ प्रोम्‌ ' 
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भावोन्मेष 


पुष्प वृष्टि हो, 
नव जीवन सौन्दर्यं सृष्टि हो, 
जो प्रकाश वर्षिणी दृष्टि हो! 


लहरों पर लोटें नव लहरें 
लाड़ प्यार की, पागलपन की, 
नव जीवन की, नव गोवन की ! 


मोती की फुहार-सी छहरें 
प्राणों के सुख की, भावों की, 
सहज सुरुचि की, चित चावों की ! 


इन्द्रधनुष-सी श्राभा फहरे 
स्वप्नों की, सौन्दर्य सृजन की, 
आशा की, नव प्रणय मिलन की ! 
लहरों पर लोटें नव लहरें! 

कूक उठे प्राणों में कोयल ! 

तव्य मंजरित हो जन जीवन, 

नवल पल्लवित जग के दिशि क्षण, 

नव कुसुमित मानव के तन मन ! 

बहे मलय साँसों में चंचल ! 


जीवन के बन्धन खुल जायें, 
मनुजों के तन - मन धुल जायें, 
जन श्रादर्शों पर तुल जायें, 
खिले धरा पर जीवन शतदल, 
कूक उठे फिर कोयल ! 


युग प्रभात हो भ्रभिनव ! 
सत्य निखिल बन जाय कल्पना, 
मिथ्या जग की मिटे जल्पना, 
कला धरा पर रचे प्रल्पना, 
रुके युगों का जनरव! 
प्रीति प्रतीति भरे हों प्रन्तर, 
विनय स्नेह सहृदयता' के सर, 
जीवन स्वप्नों से दृग, सुन्दर, 
सब कुछ हो फिर सम्भव ! 
जाति पाति की कड़ियाँ ट्ट, 
मोह द्रोह मद मत्सर छूटे, 
जीवन के नव निर्भर फटे, 
वेभव बने, पराभव, 
युग प्रभात हो भ्रभिनव! 
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श्रावाहन 


श्रानन्दित 
स्पन्दित 
नव युग 
जीवन 


(फिर) वीणा मधुर बजाप्रो! 
वाणी, नव स्वर में गाग्रो! 
उर के कम्पित तारों में 
भंकार भ्रमर भर जाओ्रो ! 
हो प्रन्तर 

प्राणों के स्तर, 

के सौन्दर्य ज्वार में 

तृषा डुबाग्रो ! 

ज्योतित हो मानव मन, 
निर्मित नव जग जीवन, 
देश जाति वर्णों से 
निखरे नव मानवपन ! 


शोभा हो, श्री सुषमा, 


घरणि 


स्वगं की उपमा, 


नवल चेतता की जग में 


र्स्वाणम 


किरणें बरसाग्रो ! 


(फिर) वीणा मधुर बजाग्रो ! 


प्राणाकांक्षा 


उर 


हृदय 
नृत्य 


प्राणों 


बज पायल छम 
छम छम ! 
की कम्पन में निमंम 
बज पायल छम 
छम छम! 


रक्त रंजित सुन्दर 
मुग्ध प्रिय चरणों पर 
की स्वर्णाकांक्षा सम 


प्रणय जडित, चंचल, निरुपम, 


बज पायल छम 
छम छम! 


उद्देलत हो जब अन्तर 


व्यथा 


लहरियों पर पग धर, 


जीवन की गति लय से अ्रक्लम 
पद उन्मद, मत थम, मत थम, 


बज पायल छम 
छम छम! 
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apart 


रस स्वरा 


रस बन,र स बन, 
प्राणों में! 
निष्ठुर जम, निर्मम जीवन, 
रस बन, रस बन, 
प्राणों में ! 

ध्रन्तस्तल में व्यथा मथित हो, 

भाव मंगि में ज्ञान ग्रथित हो, 

गीति छन्द में प्रीति रटित हो, 

क्षण क्षण छन, 

रस बन, रस बन, 

प्राणों में ! 

तम से मुक्त प्रकाश उदित हो, 

घृणा युक्त उर दया द्रवित हो, 

जडता में चेतना भ्रमृत हो, 

गरज न घन, 

रस बन, रस बन, 

प्राणों में ! 


साधना 


जीवन की साधना, 
प्रसफल जो सफल बना, 
सिद्धि सही चिर तपना ! 
जीवन की साधना ! 
विपदाएँ, 
दुराशाएं, 
नष्ट मुझे कर जायें, 
भ्रष्ट न हो पथ ग्रपना ! 
चूर्ण हुई जो प्राशा, 
पूर्ण न जो अभिलाषा, 
चूर्ण हुई जो ग्राशा-- 


भूषित हो उनसे मन, 
लांछन से शशि शोभन, 
सत्य बने जो सपना! 
जीवन की साधना ! 


प्रम मुक्ति 


एक धार बहता जग जीवन 
एक धार बहता मेरा मन ! 
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भ्रार-पार कुछ नहीं कहीं रे 
इस धारा का भादि ने उद्गम ! 
सत्य नहीं यह स्वप्न नहीं रे 
सुप्ति नहीं यह मुक्ति न बन्धन, 
प्राते जाते विरह मिलन नित 
गाते रोते जन्म मृत्यु क्षण! 
व्याकुलता प्राणों में बसती 
हँसी श्रधर पर करती नतंन, 
पीड़ा से पुलकित होता मन 
, सुख से ढलते आँसू के कण! 
शत वसन्त शत पतभर खिलते 
भरते, नहीं कहीं परिवतंन, 
बेंधे चिरन्तन ्रालिगन में 
सुख-दुख, देह-जरा, उर-योवन ! 
एक धार जाता जग जीवन 
एक धार जाता मेरा मन, ( 
प्रतल प्रकूल जलधि प्राणों का 
लहराता उर में भर कम्पन ! 


प्रतीति 


विहगों का मधुर स्वर 
हृदय क्यों लेता हर? 
क्यों चपल जल लहर 
तन में भरती सिहर ? 
तुमसे ! 
नीला सूना-सा नभ 
देता श्रानन्द प्रलभ, 
ऊषा सन्ध्या द्वाभा 
स्वर्ण प्रभ, 
तुमसे ! 
यह विरोध वारिधि जग 
शूल फूल संग प्रतिपग, 
लगता प्रिय मधुर सुभग, 
तुमसे ! 
लुटे घर द्वार मान, 
छुटे तन मन प्राण, 
कहता हैं बार - बार 
मानव हृदय पुकार, 
रह सक्ंगा निराघार 


तुमसे ! 
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भ्राशाएं हों न पूर्ण 

अभिलाषा श्रखिल चूर्ण, 

जीवन बन जाय भार 

सूख जाय स्नेह घार, 

विजय बनेगी हार 
तुमसे ! 


सार्थकता : 


वसुधा के सागर से 
उठता जो वाष्प भार 
बरसता न वसुधा पर 
बन उरवेर वृष्टि घार, 
सार्थक होता ? 
तूने जो दिया मुभे 
भ्रमर चेतना का दान 
तेरी श्रोर मेरा प्यार, 
होता न घावमान, 
सार्थक होता ? 
घुमड़ता छायाकाश, 
गरजता भ्र्धकार 
मृत्यु बाहुओं में बंधी 
चेतना करती पुकार, 
सार्थक होता ? 
मर्त्यं रहे, स्वर्ग रहे, 
सृष्टि का श्रावागमन, 
प्राणों मै बना रहे 
तेरा चिर रहस मिलन, 
जीवन सार्थक होगा! 


कुण्ठित 


तुम्हें नहीं देता यदि ग्रब सुख 

चन्द्रमुखी का मधुर चन्द्र मुख; 

रोग जरा भय, मृत्यु देह में, 

जीवन चिन्तन देता यदि दुख, 

श्राश्रो प्रमु के द्वार ! 
जन समाज का वारिधि विस्तृत 
लगता श्रचिर फेन से मुखरित, 
हंसी खेल' के लिए तरंगे 
तुम्हें न यदि करतीं भ्रामन्त्रित, 
प्राप्नो प्रम्‌ के द्वार ! 
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मेघों के सँग इन्द्रचाप स्मित 

यदि न कल्पना होती घावित, 

शरद वसन्त नहीं हरते मन 

शशि मुख दीपित, स्वर्ण मंजरित, 
्राश्रो प्रमु के द्वार ! 


प्राप्त नहीं जो ऐसे साधन 
करो पुत्र दारा का पालन, 
पौरुष भी जो नहीं, कर सको 
जन मंगल, जनगण परिचालन, 
श्राश्रो प्रम्‌ के द्वार ! 

सम्भव है, तुम मग के कुण्ठित, 

सम्भव है, तुम जग से लुण्ठित 

तुम्हें लोह से स्वर्ण बना प्रभु 

जग के प्रति कर देंगे जीवित, 

राम्रो प्रमु के द्वार ! 


भ्रातं 


प्राये प्रमु के द्वार ! 


जो जीवन में परितापित हैं, 
हतभागे, हतार, शापित हैं, 
काम क्रोध मद से त्रासित हैं, 
श्राये वे, प्रायें वे प्रमु के द्वार ! 
बहती है जिनके चरणों से पतित पावनी घार ! 


जो भू के, मन के वासी हैं, 
स्त्री घन जन यश फल श्राशी हैं 
ज्ञान भक्ति के प्रभिलाषी हैं, 
श्रार्ये वे, ग्रायें वे प्रम के द्वार! 
प्रमु करुणा के, महिमा के हैं मेघ उदार ! 


पान्थ न जो श्रागे बढ़ सकते, 
सुख में थकते, दुख में थकते, 
टेढ़े - मेढ़े कुण्ठित लगते 
प्राये वे, श्रार्थ वे प्रभु के द्वार ! 
पूर्ण समर्पण कर दें प्रमु को, लेंगे सकल संवार ! 


प्रब प्रपूणं खण्डित इस जग में, 

फूलों से कांटे ही मग में 

मृत्यु साँस में, पीड़ा रग में 

प्रायं हे, प्रायं सब प्रम्‌ के द्वार ! 
केवल प्रमु की करुणा ही है प्रक्षय, पूर्ण, उदार ! 
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श्रविच्छिन्न 


हे करुणाकर, करुणा सागर ! 
क्यों इतनी दुबंलताश्रों का 
दीप शून्य गृह मानव भ्रन्तर ! 
देन्य पराभव श्राशंका की 
छाया से पीड़ित, दुख जजेर ! 
चीर हृदय के तम का गह्वर 
स्वर्णं स्वप्न जो प्राते बाहर 
गाते वे किस ज्योति प्रीति के 
मंगल गीत प्रतीति रस मुखर ? 

तुम प्रपनी प्राभा मै छिपकर 

दुर्बल मनुज बने क्यों कातर ! 

यदि अनन्त कुछ इस जग में 

| वह मानव का दारिद्र्य भयंकर 


५» 


अखिल ज्ञान संकल्प मनोबल ! 
पलक मारते होते श्रोभल, 
केवल रह जाता प्रथाह नैराश्य 
क्षोभ, संघर्ष निरन्तर! 

देव पूर्ण निज रूपों में स्थित, 

पशु प्रसन्न जीवन में सीमित, 

मानव की सीमा प्रशान्त 

छूने प्रसीम के छोर ग्रनश्वर ! 

रूप ज्योति का ही न यह तमस ? 

कूप वारि सागर का भ्रम्भस्‌, 

यह उस जग का प्रन्धकार रे 

जिसमें तारा चन्द्र दिवाकर ! 


श्रन्तर्वारणी 
निःस्वर वाणी, 
नीरव ममं कहानी ! 
श्रन्तर्वाणी ! 
नवजीवन सोन्दयं में ढलो, पर 
सृजन व्यथा गाम्भीयं में गलो, 
चिर भ्रकलुष बन विहंसो हे 
जीवन कल्याणी, 
निःस्वर वाणी ! ~ 
व्यया व्यथा 
रे जगत की प्रथा, 
जीवन कथा 
व्यथा ! 
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व्यथा मथित हो, 


ज्ञान ग्रथित हो,-- 
सजल सफल, रस-सबल बनो हे 
उर की रानी, (0 
निःस्वर वाणी ! 
व्यथा हृदय में 
प्रधर पर हँसी, 
बादल में 
शशि रेख हो लसी ! 
प्रीति प्राण में 
भ्रमर हो बसी, 


गीत मुग्ध हों जग के प्राणी, 
निःस्वर वाणी ! 


मुक्ति बन्धन 

क्यों तुमने निज गीत विहग को 

दिया न जग का दाना पानी, 

प्राज प्रातं प्रन्तर से उसके 

उठती करुणा कातर वाणी ! 

शोभा के स्वाणम पिजर में 

उसके प्राणों को बन्दी कर, 

तुमने ज्यों उसके जीवन की 

जीव मुक्ति ली पल भर में हर ! 
नीइ बनाता वह डाली पर, 
फिरता प्रांगन में कलरव भर, 
उसे प्रीति के गीत सिखाने 
दग्ध कर दिया तुमने भ्रन्तर ! 
उड़ता होता क्या न गगन में? 
चुगता होता दाने भू पर! 
श्रपता उसे बनाते तुमने, 
लिये जीव के पंख ही कुतर ! 
क्यों तुमने निज गीत विहग को 
दिया न भू का दाना पानी, 
उसके प्रातं हृदय से फिर-फिर 
उठती सुख की कातर वाणी ! 


मात चेतना 
चुम ज्योति प्रीति की रजत मेघ, 
भरती ग्राभा स्मिति मानस मे, 
चेतना रश्मि तुम बरसातीं 
शत तडित्‌ प्रचि भर नस-नस में! 


स्वणं धूलि | २९६ 


Hindi Premi 


तुम उषा, तूलि की ज्वाला से 

रंग देती जग के तम भ्रम को, 

वह प्रतिभा, स्वर्णाकित करती 

जो संसृति के विकसित क्रम को! 
तुम सृजन शक्ति, जो ज्योति चरण घर 
रजत बनाती रज कण को, 
जड़ में जीवन, जीवन में मन, 
मन में सेवारती स्वर्मन को! 
तुम जननि, प्रीति की स्रोतस्विनि, 
तुम दिव्य चेतना, दिव्य मना, 
तुम स्वणे किरण की निर्भेरिणी, 
प्रभा देही, प्राभा वसना! 
मुख पर हिरण्यमय श्रवगुण्ठन, 
्रपित तुमको प्राणों का मन, 
स्वीकृत हो तुमको पारस मणि, 
स्वणम हों मेरे जीवन क्षण! 


मात्‌ शक्ति 


दिव्यानने, 
दिव्समने, 
भव जीवन पूर्ण बने! 
दिव्यानने ? 
आभा सर 
लोचन बर 
स्नेह सुधा सागर ! 


स्वर्गं का प्रकाश 
हास 
करता उर तम विनाश, 
किरणें बरसाकर ! 
भयभंजने, 
जनरंजने ! 
तुम्हीं भक्ति 
तुम्हीं शक्ति 
ज्ञान ग्रथित सदनुरक्ति ! | 
चिर पावन | 
सृजन चरण, । 
प्रपत तन 7 
मन जीवन ! 
हृदयासने, | 
श्री - वसने ! | 
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प्रणाम 


श्री प्ररविन्द, सभक्ति प्रणाम ! 
स्वर्मानस के ज्योतित सरसिज, 
दिव्य जगत जीवन के वर द्विज, 
चिदानन्द के स्वाणम मनसिज, 
ज्योति घाम, 
सज्ञान प्रणाम ! 
विश्वात्मा के नव विकास तुम, 
परम चेतना के प्रकाश तुम, 
ज्ञान भक्ति श्री के विलास तुम, 


पूर्ण प्रकाम, 
सक्म प्रणाम ! 
दिव्य तुम्हारा परम तपोबल 
श्रमृत ज्योति से भर दे भूतल, 
सफल मनोरथ सृष्टि हो सकल, 
श्री ललाम, 
निष्काम प्रणाम! 


निर्भर 


तुम, भरो हे निर्भर 
प्राणों के स्वर, 
करो हे निर्भर ! 


चिर ग्रगोचर 
नील शिखर, 
मौन शिखर... 


ज्योति स्तम्भ तुल्य उतर 
जग में नव जीवन भर 
उर में सोन्दयं भ्रमर, 
स्वर्ण ज्वार से निर्भर 
करो घरा पर 
भरो धरा पर 
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तुम प्रशस्त मुक्त मुखर, 
भरो धरा पर 

भरो घरा पर 

नव प्रभात, स्वगं स्सात, 
सद्य सुघर ! 

भरो हे निर्भर, 

प्राणों के स्वर, 

करो हे निर्फेर! 
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चेतना 


नवोद्‌ भूत 


वर ! 


भरो हे निर्भर ! 


ज्योति भर 


बरसो ज्योति प्रमर हे, 


मेरे 


भीतर बाहर, 


जग के तम-से निखर-निखर 
बरसो मू जीवन ईश्वर ! 
भरते मोती के शत निर्भर 
शेल शिखर से भर-भर, 
फूट मेरे प्राणों से बह 


दिव्य चेतना 


के स्वर ! 

तन-मन के जड़ बन्धन टूटें 
जीवन रस के निर्भर छूटें, 
प्राणों का स्वणिम मधु लूटें 
मुग्ध निखिल नारी नर! 
विघ्नों के गिरि शुंग गिरें 
चिर मुक्त सुजन श्रानन्द झरे, 
फिर नव जीवन सौन्दर्य भरे 
जग के सरिता सर सागर ! 
बरसो जीवन ज्योति भ्रमर हे 
दिव्य चेतना की सावन भर, 
स्वर्ण काल के कुसुमित प्रक्षर 
लिख पुलकित वसुधा पर ! 


तो भरते निभेर 


स्वर्ण किरणों के निर्झर, 


प्रीति निर्भर 
यहाँ 
स्वगं सुषमा 


तिस्तल 
नीरव 


के निर्भर 
हृदय गुद्दा में 
प्राणों के स्वर! 


ज्ञान की कान्ति से भरे 
भक्ति की शान्ति से भरे, 
गहन श्रद्धा प्रतीति के 


स्वाणम 


जल में तिरते 


सतत सत्य शिव सुन्दर ! 
प्रभु मज्जित जीवन मुख, 
स्वप्न रंजित रे सुख - दुख, 


रइस प्रानन्द तरंगित 
सहृज उच्छ्वसित हृदय सरोवर ! 
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गान मै भरा निवेदन 
प्राण भै भरा समर्पण 
| ध्यान में प्रिय के दर्शन 
| प्रिय ही प्रिय रे व्याप्त 
| प्रहनिशि भीतर बाहर! 
यहाँ तो भरते निर्झर 
स्वणं के सो- सौ निर्भर, 
स्वगं शोभा के निर्भर,-- 
| उमड़ - उमड़ उठता 
प्रतीति के सुख से श्रन्तर ! 


श्रन्तर्लाक 


यह वह नव लोक 
जहाँ भरा रे प्रशोक 
सूक्ष्म चिदालोक ! 
शोभा के नव पल्लव, 
भरता नभ से मधुरव; 
शाश्वत का पा भ्रनभव 
मिटता उर शोक 
स्वगं शान्ति श्लोक ! 


रूप रेख जग की लय 
बनती वर देवालय, 
श्रद्धा में विकसित भय, 
भक्ति-मघुर सुख-दुख द्वय ! 
बनता संशय 
स्वतः विश्वास, नहीं रोक, 
कान्ति लो विलोक ! 
यह वह वर लोक 
हृदय में उदय प्रशोक, 
सुक्ष्म चिदालोक ! 
स्वर्ण शान्ति प्रोक ! 


ह्वर भ्रप्सरी 


सरोवर जल में स्वर्ण किरण रे 

तिरती ज्वलित वर्ण घन !: 
प्रतल सै हँसी उमड कर 
लसी लहरों पर चंचल, 
तीर-सी धंसी किरण वह 
ज्योति बसी प्राणों में निस्तल ! 


SM क 
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सजल 
अ्रप्सरी 
स्वर्ग 


उड़ रहे रश्मि पंख कण 

जगमगाये जीवन क्षण ! 
मानस में मेरे 
कसे एरे, 


से गयी उतर 


कब जाने तिर भीतर ही भीतर ! 


्राज शोभा शोभा जल 
ज्योति में उठा ग्रखिल जल, 
सहज शोभा ही का सुख 
लोट रहा लहरों में प्रतिपल ! 


जागती भावों में छवि, 

गा रहा प्राणों में कवि, 

चेतना में कोमल 

प्रालोक पिघल 

ज्यों स्वतः गया ढल ! 
हृदय सरसी के जल कण 
सकल रे स्वर्ण वरण घन, 
ज्योति ही ज्योति ग्रतल जल, 
डूब गये सब जन्म-मरण क्षण ! 

चित्रकरी 
जीवन चित्रकरी हे 


सृजन श्रानन्द परी हे, 


चित्रपट रंगो धरा पर 
स्वणे की किरण तूलि पर 


नवल जीवन सौन्दर्यं भरो 
पतभर में 
रूप रंग स्वर ! 
सूक्ष्म दर्शन से प्रेरित 
रचो जग जीवन कुसुमित, 
मधुर मुख मानवता * का 
स्वगं ज्योति से 
रहे सहज स्मित ! 

जीवन चित्रकरी हे 

सृजन सोन्दये परी हे, 

खो गये भेदों में जन 


शान्ति के 
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प्रहम्‌ में सुप्त श्रब परम, 


प्रम विश्वास शोयं 


से 


नव श्राशा से भर दो जन-मन ! 
भ्ररुण श्रतुराग रंगो घन, 


शुभ्र हों वसन; 
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ह क, 


हरित रंग शक्ति, पीत रंग भक्ति, 

ज्ञान का नील हो गगन! 
जीवन चित्रकरी हे, 
सुजन ऐश्वयं परी हे, 
देह सौन्दर्य गठित हो, 
प्राण प्रानन्द सरित हों, 
दृष्टि नव स्वप्न जडित हो 


स्वणं चेतना से जग जीवन 
ह्रो प्रालोकित ! 


प्रन्त विकास 


विभा, विभा, 
जगत ज्योति तमस द्विभा ! 
करता तम का बादल 
इन्द्रधनुष रंग में ढल, 
प्रोफल हेस इब्द्रधनुष 
केवल फिर चिर उज्ज्वल 
विभा ! 
मनस रूप भाव द्विभा ! 


डून्द्रियां स्वरूप जडित, 

रूप भाव बुद्धि जनित, 

भाव दुःख सुख कल्पित, 

ज्ञान भक्ति में विकसित, 
विभा ! 

जीवन भव सुजन द्विभा ! 


सृजन शील जग विकास, 

जड़ जीवन मनोभास, 

प्रात्माहम्‌, परे मुक्ति, 

स्वर्ण चेतना प्रकाश, 
विभा ! 

जन्म मरण मात्र द्विभा ! 


गगन में इन्द्रधनुष, 

प्रवनि में इन्द्रधनुष? 
नयन में दृष्टि किरण, 
श्रवण में शब्द गगन, 
हृदय के स्तर-स्तर में 
उदित वह दिव्य वपुष! 
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भ्रचित्‌ का चिर जहाँ तम, 

दुश्ति जडता मति भ्रम, 

जगत जीवन प्रमा में 

सुवित वह ज्योति पुरुष! 

तमस में गिर न रगा, 

नींद से पुनः जगा, 

मरण के गुण्ठन से 

प्रकट वह चिर अकलुष ! 
तुणों में इन्द्रधनुष, 
कणों में इन्द्रधनुष, 
स्पर्श पा चेतन का 
जग उठे शाप्त नहुष! 


मृत्युंजय 


ईश्वर को मरने दो हे, मरने दो, 

यह फिर जी उट्ठेगा, ईश्वर को मरने दो ! 

वह्‌ क्षण - क्षण मरता, जी उठता, 

ईश्वर को नित नव स्वरूप धरने दो! 
शत रूपों में, शत नामों में, शत देशों में, 
शत सहस्रबल होकर उपे सृजन करने दो, 
क्षण ग्रनुभव के विजय पराजय, जन्म-मरण, 
प्रो’ हानि-लाभ की लहरों में उसको तरने दो ! 
ईश्वर को मरने दो हे, फिर-फिर मरने दो! 

दुर नहीं वह तन से, मन से या जीवन से, 

प्रथवा रे जनगण से! 
द्वेष कलह संग्राम बीच वह, 
अन्धकार से औ' प्रकाश से शक्ति खींच वह 
पलता, बढ़ता, विकसित होता ग्रहरह 
प्रपते दिव्य नियम से ! 

दूर नहीं वह तन से, मन से, जीवन से 

श्रथवा जनगण से! 
एक दृष्टि से, एक रूप में, देख रहे हम 

इस भूमा को, जग को औ' जगती के जीवन को निश्चय, 

इसमें दुख सुख जरा मरण हैं, जड़ चेतन, 
संघर्ष शान्ति, यह्‌ रे द्वन्द्रों का ग्राशय! 

परम दृष्टि से, परम रूप में यह है ईश्वर, 

अजर भ्रमर ` श्रो’ एक ग्रनेक्र, सवगत, भ्रक्षर, 

व्यक्ति विशव जड़ स्थूल सूक्ष्मतर ! 
स प्रत्यगात्‌ शुक्रमकायमव्रणम्‌ 
श्रश्‍नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌, 
कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भू, पूर्ण परात्पर ! 
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मरने दो तब ईश्वर को मरने दो हे, 
वह जी उट्ठेगा, ईश्वर को मरने दो! 
वह फिर - फिर मरता, जी उठता, 


ईदवर को चिर मुक्त सुजन करने दो! 


लक्ष्मण 


विश्व श्याम जीवन के जलधर, 
राम प्रणम्य, राम हैं ईश्वर ! 
लक्ष्मण निर्मल स्नेह सरोवर 
करुणा सागर से भी सुन्दर ! 


सीता के चेतना जागरण 

राम हिमालय-से चिर पावन, 

मेरे मन के मानव लक्ष्मण 

ईश्वरत्व भी जिन्हें समर्पण! 
धीर वीर श्रपने पर निर्मर 
भुका भ्रहं धनु, धर सेवा शर, 
कब से भू पर विचर रहे वे 
लक्ष्मण, सच्चे भ्राता, सहचर ! 


युग-युग से चिर श्रसि ब्रत चारी, 
जग जीवन विघ्नों के हारी, 
जन सेवा उनकी प्रिय नारी 
वह्‌ मिला, हृदय को प्यारी! 

रुधिर वेग से कम्पित थर-थर 

पकड़ ऊर्मिला का पल्लव कर 

बोले, 'प्रिये, बिदा दो हसकर 

संग राम के जाता ग्रनुचर !' 


चौदह बरस रहे वह बाहर 

बिछुड़े नहीं प्रिया से क्षण-भर, 

सजग भला थी उर भीतर 

मानस की - सी ऊमि निरन्तर ! 
स्नेह ऊमिला का चिर निइछल 
नहीं जानता विरह मिलन पल, 
वह बह-बह श्रन्तर में प्रविरल 
बनता रहता सेवा मंगल! 
वह सेवा कत्तव्य नहीं है, 
वह भीतर से स्वतः बही है, 
हादिकता की सरित रही है, 
जिससे निश्चित हरित मही है ! 
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सहज सलज्ज सुशील स्नेहमय, 
जन - जन के साथी, चिर सहूदय, 
मुक्त हृदय, विनयी, प्रति निर्भय, 
जन्म -जन्म का हो ज्यों परिचय; 


प्राते वे सम्मुख प्रसन्न मन 
भू पर नत भ्रानन्द के गगन, 
बरस गया जिसका ममत्व घन; 
गौर चाँदनी - सा चेतन तन ! 


ऐसे भू के मानव 


लक्ष्मण 


कभी गा सकूं उनका जीवन, 
छू जिनके सेवा रत पद तल 
बिछ जाते पथ शूल फूल बन ! 


राम पतित पावन, दुख मोचन, 
लक्ष्मण भव सुख-दुख में शोभन ! 
वे सववज्ञ, सर्वगत, गोपन, 
ज्ञान मुक्त ये, पद नत लोचन ! 


छाया दर्पणा 


यह मेरा दर्पेण चिर मोहित ! 
जीवन के -गोपन रहस्य सब 


इसमें होते शब्द 


कितने स्वगिक स्वप्न शिखर ग्नौ' 
माया की घाटियाँ मनोरम, 
इसमें जगते इन्द्रधनुष - से 
कितने रंगों के प्रकाश तम ! 


जो कुछ होता सिद्ध जगत में, 
मन में जिसका उठता उपक्रम, 
जादू के दपंण में प्रविदित 
घटना वह हो उठती चित्रित | 


तरंगित ! 


नंगे भूखों के क्रन्दन पर 


हसता इसमें निर्मम शोषण, 


भादर्शो के सौध बिखरते 
खड़े जीणं जन-मन में मोहुन ! 


अकृत इसमें मानव परात्मा 
उर - उर में जो करती घोषण, 


इस दर्पण में युग 
छाया गहरी पड़ी 
दीख रहा उगता इसमें नव 
मानव भावी का स्मित भ्नानन, 
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जीवन की 
कलंकित ! 


मानव श्रात्मा जब धरती पर 
विचरेगी घर ज्योति प्रिय चरण ! 


डूबेंगे नव मानवता में 
देश जाति गत कटु संघर्षण, 
पाश मुक्‍त होगी यह वसुधा 
मानव श्रम से बन मनुजोचित ! 


कौन युवक युवती, मानव की 
घृणित विवशताग्रों से पीडित, 
मानवता के हित निज जीवन 
प्राण करेंगी सुख से भ्रपित ! 


(बहिरन्तर के देन्य दुःख से 
श्रगणित तन-मन रे परितापित ! ) 
यद्द माया का दपण उनके 
गौरव से होगा स्वर्णाकित! 


छायाभा ( 


छाया प्रकाश जग जीवन का 
बन जाता स्वप्न मधुर संगीत, 
इस घने कुहासे के भीतर 
दिप जाते तारे इन्दु पीत! 


देखते - देखते प्रा जाता, 
मन पा जाता 
कुछ जग के जगमग रूप नाम, 
रहते - रहते कुछ छा जाता, 
उर को भता 
जीवन सौन्दर्यं भ्रमर ललाम ! 


प्रिय यहाँ प्रीति 
स्वप्नों में उर बाँधे रहती, 

स्वाणम प्रतीति 
हंस-हंसकर सब सुख - दुख सहती ! 


प्रतिवार कामना 

नित श्रबाध प्रमना बहती, 
चिर आराधना 

विपद में बाँह सदा गहती ! 
जड़ रीति नीतियाँ 

जो युग कथा विविध कहतीं, 

भीतियाँ 
जागते सोते तन-मन को दहतीं ! 
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बया नहीं यहाँ ? छाया प्रकाश की संसृति में! 
नित जीवन मरण बिछुड़ते मिलते भव गति में ! 
ज्ञानी ध्यानी कहते, प्रकाश, शाइवत प्रकाश, 
अज्ञानी मानी, छाया माया का विलास! 


यदि छाया, यह किसकी छाया ? 
आभा, छाया जग क्यों श्राया ? 


मुझको लगता 

मन में जगता, 
यह छायाभा है अविच्छिन्न, 
यह ग्रांखमिचौनी चिर सुन्दर, 
सुख - दुख के सुरधनु रंगों की 
यह स्वप्न सृष्टि अज्ञेय, अमर ! 


श्राह वान 


बरसो हे घन! 
निष्फल है यह नीरव गर्जन, 
चंचल विद्युत्‌ प्रतिभा के क्षण, 
बरसो उर्वर जीवन के कण; 
हाथ अश्रु की झड़ से धो दो 
मेरा मनोविषाद गगन ! 
बरसो हे घन! 
हँसँ कि रोऊ, नहीं जानता, 
मन कुछ माने नहीं मानता, 
मैं जीवन हठ नहीं ठानता 
होती जो श्रद्धा न गहन, 
बरसो हे घन! 
शशि मुख प्राणित नील गगन था, 
भीतर से ग्रालोकित मन था, 
उर का प्रति स्पन्दन चेतन था, 
तुम थे, यदि था विरह मिलन, 
'बरसो हे घन! 
ग्रब भीतर संशय का तम है 
बाहर मृगतृष्णा का भ्रम है, 
क्या यह नव जीवन उपक्रम है, 
होगी पुनः शिला चेतन ? 
बरसो हे घन ! 
श्राशा का प्लावन बन बरसो, 
नव सौन्दर्यं प्रेम बन सरसो, 
प्राणों में प्रतीति बन हरसो, 
भ्रमर चेतना बन नूतन, 
बरसो हे घन! 


| 


» 
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परिणति 


स्वप्न समान बहा रे यौवन 

पलकों में मँडरा क्षण! 
बंध न सका जीवन बाँहों में, 
ग्रेट न सका पार्थिव चाहों में, 
लुक-छिप प्राणों की छांहों में 
व्यर्थं खो गया वह धन, 
क्षण स्वप्नो का यौवन ! 


इन्द्र - धनुष का बादल सुन्दर 
लीन हो गया नभ में उड़कर, 
गरजा बरसा नहीं धरा पर, 
विद्युत्‌ धूम मरुत घन, 
हास ग्रश्रु का यौवन! 

विरह मिलन का प्रणय न भाया, 

अबला उर में नहीं समाया, 

भीतर बाहर ऊपर छाया 

नव्य चेतना घन बन, 

धूप छाँह पट यौवन ! 


श्राशा श्रौर निराशा ग्रायी 

सौरभ मधु पी मति श्रलसायी, 

सत्य बनी फिर - फिर परछाँई, 

तडित्‌ चकित उत्थान पतन, 

प्रनुभव रंजित यौवन ! 
ग्रब ऊषा, शशि मुख, पिक कूजन, 
स्मिति श्रातप, मंजरित प्राण मन, 
जीवन स्पन्दन, जीवन दर्शन, 

इस ग्रसीम सौन्दर्यं सृजन को 
ग्रात्म समर्पण ! 


श्रचिर जगत में व्याप्त चिरन्तन, 
ज्ञान तरुण प्रब यौवन ! 


चौथो भूख 


'मूखे भजन न होय गुपाला,' 

यह कबीर के पद की टेक, 

देह की है भूख एक !-- 
कामिनी की चाह, मन्मथ दाह 
तन को ठ तपाते, 
नित लुभाते विषय भोग ग्रनेक; 
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चाहते ऐश्वयं सुख जन, 

चाहते स्त्री पुत्र मू धन, 

चाहते चिर प्रणय का श्रभिषेक ! 

देह की है मूख एक! 
दूसरी रे मूख मन की! 
चाहता मन मप्रात्म गौरव, 
चाहता मन कीति सौरभ, 
ज्ञान मन्थन, नीति दशन, 
मान पद भ्रधिकार पूजन ! 
मन कला विज्ञान द्वारा 
खोलता नित ग्रन्थियाँ जीवन-मरण की ! 
दूसरी यह मूख मन की! 

तीसरी रे मूख प्रात्मा की गहन ! 

हून्द्रियों की देह से ज्यों है परे मन, 

मनोजग से परे त्यों भ्रात्मा चिरन्तन; 

जहाँ मुवित विराजती 

प्रो डूब जाता हृदय क्रन्दन ! 

वहाँ सत्‌ का वास रहता, 

वहाँ चित्‌ का लास रहता, 

वहाँ चिर उल्लास रहता, 

यह बताता योग दर्शन ! 
किन्तु उपर हो कि भीतर 
मनोगोचर या ्रगोचर, 
क्या नहीं कोई कहीं ऐसा भ्रमृत घन 
जो घरा पर बरस भर दे भव्य जीवन ? 
जाति वर्गों से निखर जन 
प्रमर प्रीति प्रतीति में बंध 
पुण्य जीवन करें यापन, 
प्रो. धरा हो ज्योति पावन! 


श्रन्तिम पेग़म्बर 


दूर-दूर तक केवल सिकता, मृत्यु, नास्ति, सूनापन ! -- 

जहाँ हिस्न बर्बर भ्ररबों का रण जर्जर था जीवन ! 

ऊष्मा झंझा बरसाते थे भ्रग्नि बालुका के कण, 

उस मरुथल में श्राप ज्योति निर्भर-से उतरे पावन ! 
वर्ग जातियों में विभक्त बद्दू प्रो' शेख निरन्तर 
रक्तधार मे रंगते रहते थे रेती कट - मरकर ! 
मन्द धीर ऊंटों की गति से प्रेरित प्रिय छन्दों पर 
गीत गूंथते गुनगुन जन, निर्जन को स्वप्नों से भर! 

वहाँ उच्च कुल में जनमे तुम दीन क्रेशी के घर, 

बने गड़रिये, तुम्हें जान प्रम्‌, भेड़ नवाती थीं सर ! 
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इंस उठती थी हरित दूब मरु में प्रिय पदतल छूकर; 
प्रथित खादिजा के स्वामी तुम बने तरुण चिर सुन्दर ! 


छोड़ विभव घर द्वार एक दिन, प्रति उद्वेलित प्रन्तर 
हिरा शेल पर चले गये तुम प्रमु की श्राज्ञा सिर घर; 
दिव्य प्रेरणा से निःसुत हो जहां ज्योति विगलित स्वर 
जगी ईश वाणी क्रुरान, चिर तप: पूत उर भीतर ! 


घेर तीन सो साठ बुतों से काबा को, प्रति वत्सर 
भेज कारवां, करते थे व्यापार कुरेश घनेश्वर; 
उस मक्का की जन्ममूमि में, निर्वासित भी होकर, 
किया प्रतिष्ठित फिर से तुमने श्रब्राहम का ईश्वर ! 


ज्योति शब्द, विद्युत्‌ श्रसि लेकर तुम ग्रन्तिम पग्रम्बर 
ईश्वरीय जन सत्ता स्थापित करने श्राये मू पर ! 
नवी, दूरदर्शी, शासक, नीतिज्ञ, सैन्य नायक वर, 
धर्म केतु, विश्वास सेतु, तुम पर जन हुए निछावर ! 


“प्रल्ला एक मात्र ईश्वर है प्रोर रसूल मोहम्मद' 
घोषित तुमने किया, तडित्‌ श्रसि चमका, मिटा भ्रहम्मद ! 
ईश्वर पर विश्वास, प्राथना, दान--सन्त की सम्पद, 
शान्ति धाम इस्लाम, जीव प्रति प्रेम, स्वर्ग जीवन प्रद ! 


जाति व्यर्थं हैं, सब समान हैं मनुज, ईश के प्रनुचर, 
प्रविशवास श्रो' वर्ग भेद से है जिहाद श्रेयस्कर ! 
दुर्बल मानव, पर रहीम ईश्वर चिर करुणा सागर, 
ईश्वरीय एकता चाहता है इस्लाम धरा पर ! 


प्रकृति जीव ही को जीवन की मान इकाई निश्चित 
प्राणों का विश्वास पन्थ कर तुमने प्रमु का निमित, 
व्यक्ति चेतना के बदले कर जाति चेतना विकसित 
जीवन सुख का स्वर्ग किया श्रन्तरतम नभ में स्थापित ! 


ग्रामा का विश्लेषण कर या दर्शन का संश्लेषण, 
भाव बुद्धि के सोपानों में बिलमाये न हृदय मन; 
कर्म प्रेरणा स्फुरित शब्द से जन-मन का कर शासन 
ऊध्वं गमन के बदले समतल गमन बताया साधन ! 


स्वर्गं दूत जबरील तुम्हारा बन मानस पथ दर्शक 
तुम्हें सुझाता रहा मार्ग जन मंगल का निष्कण्टक; 
तर्को वादों और बुतों के दासों को, जन रक्षक, 
प्राणों का जीवन पथ तुमने दिखलाया ग्राकर्षक ! 


एक रात में मृत मरु को कर तुमने जीवन चेतन 
पृथ्वी को ही प्रभु के डाब्दों को कर दिया समपंण; 
मैं भी भ्रन्य जनों-सा हुँ ! ' कह, रह सबसे साधारण 
पावन तुम कर गये घरा को, धर्म तन्त्र कर रोपण ! 
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नरक में स्वर्ग 


(९) 
गत युग के जन पशु जीवन कः जीता खँडहर 
वह छोटा-सा राज्य नरक था इस पृथ्वी पर ! 
कीड़ों-से रेंगते ग्रपाहिज थे नारी नर, 
मूल्य नहीं था जीवन का कानी कौड़ी-भर ! 
उसे देख युग-युग का मन कर उठता कन्दन 
हाय विधाता, यह मानव जीवन संघर्षेण ! ] 
जग के चिर परिताप वहाँ करते थे कटु रण, 
वह नृशंसता, द्वेष, कलह का था जड़ प्रांगण ] 
झाड़ फूंस के भग्न घरोंदों में लहराकर 
हरी भरी गाँवों की धरती उठ ज्यों ऊपर 
राज भवन के उच्च शिखर से उठा शास्ति कर 
इंगित करती थी श्रलक्ष्य की ग्रोर निरन्तर ! 
उस श्रलक्ष्य में युग भविष्य जो था झर्न्ताहत 
वह्‌ यथाथ था जितना, मन में उतना कल्पित ! 
बाहर से थी राज्य प्रजा हो रही संगठित, 
भीतर से नव मनुष्यत्व गोपन में विकसित ! 
(२) 
राज महल के पास एक मिट्टी के कच्चे घर में 
रहती थी मालिन की लड़की क्षुधा विदित पुर भर में ! 
मौन क्‌ई-सी खिली गाँव के ज्यों निशीथ पोखर में 
वह शशिमुखी-सुधा की थी सहचरी हम्यं ग्रम्बर में ! 
नव युवती थी, फूलों के मुदु स्पर्शो से पोषित तन, 
सहज बोध के सलज वृन्त पर विकसित सौरभ का मन ! 
मुग्ध कली वह्‌, जग मादन नव मधु-सा उसका यौवन, 
भावों की पंखड़ियों पर रंजित निसगे सम्मोहन ! 
उसके आँगन में श्रा ऊषा स्वर्ण हास बरसाती, 
राजकुमारी सुधा द्वार पर खड़ी नित्य मुसकाती ; 
दोनों सखिया उपवन में जा फूलों में मिल जातीं 
इन्द्र चाप के रंगों में ज्यों इन्दु रश्मि रिल जातीं ! 
कोमल हृदय सुधा का था चिर विरह गरल से तापित, 
जननि जनक की इच्छा से थी प्रणय भावना शासित ! 
फूलों का तन मधुर क्षुधा का मधुप प्रीति से शोषित 
राजकुमार ग्रजित की थी वह स्वप्न संगिनी अविजित ! 
पंकजिनी थी क्षुधा, पंक में, खिली दैन्य के निश्चय, 
स्वर्णं किरण थी सुधा धरा की रज पर उतरी सहृदय ! 
दोनों के प्राणों का परिणय था जन के हित सुखमय, 
स्वर्गं घरा का मधुर मिलन हो ज्यों स्रष्टा का प्राशय ! 
दोनों सखियाँ मिल गोपन में करतीं मर्म निवेदन, 
दोनों की दयतीय दशा बन गयी स्नेह दृढ़ बन्धन ! 
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जीवन के स्वप्नों का जीवन की स्थितियों से था रण, 
तन - मन की था क्षुधा बढ़ाता इंधन बन नव यौवन ! 
कितने ऐसे युवति युवक हैं ग्राज नहीं जो कुण्ठित ? 
जिनकी श्रागा श्रभिलाषा सुख स्वप्न नहीं भू लुण्ठित ! 
भीतर बाहर में विरोध जब बढ़ता है ग्नपेक्षित 
तब युग का संचरण प्रगति देता जीवन को निश्चित ! 
(३) 
राजभवन है राजभवन, जन - मन के मोहन, 
युग-युग के इतिहास रहे तुम, मू के जीवन! 
संस्कृति कला विभव के स्वप्नों से तुम शोभन 
पृथ्वी पर थे स्वगिक शोभा के नन्दन वन ! 
मदिर लोचनों से गवाक्ष थे मुग्ध कुवलयित, 
मधुर नूपुरों की कलध्वनि से दिशि पल गुंजित ! 
नव वसन्त के तुम विलास थे शाश्वत कुसुमित, 
भू मण्डल की विद्या की ग्राभा से ज्योतित ! 
हाय, श्राज किन तापों शापों से तुम पीड़ित 
विस्फोटक बन गये धरा के उर के निन्दित! 
जनगण के जीवन से तुम न रहे सम्बन्धित 
ग्रहम्मन्यता, धन मद, मति जडता में मञ्जित ! 
ग्रव भी चाहो पा सकते तुम जन-मन पूजन 
जन मंगल के लिए करो जो विभव समर्पण! 
जन सेवा ब्रत के चिर ब्रती रहो तुम दृढ़ पण, 
संस्कृति ज्ञात कला का करना सीखो पोषण ! 
यन्त्र तन्त्र से हो सकते न मनुज परिचालित 
उनके पीछे जब तक हो न चेतना विकसित! 
प्रजातन्त्र के साथ राज्य रह सकते जीवित 
| भू विकास के यत नियमों से हो ग्रनुशासित ! 
४) 
इन्क्रलाब के तुमुल सिन्धु-सा एक रोज हो उठा तरंगित 
वह छोटा-सा राज्य क्रुद्ध जनता के ग्रावेशों से निनदित ! 
था भ्रग्रणी क्षुधा के कर में रक्त ध्वजा ज्वाला-सी कम्पित, 
काल पड़ा था, क्षुब्ध प्रजा को था लगान भरना अस्वीकृत ! 
बल प्रयोग था किया राज्य ने, जन मत का कर प्रजा संगठन 
राजभवन को घेर श्रड़ी थी, सत्वों के हित देते जीवन ! 
हाथ क्षुधा का पकड़े था श्रम, उसका प्रिय साथी, प्रेमी जन, 
दष शिखा का शलभ श्रजित था देख रहा उनको सरोष मन ! 
देख रही थी सुधा खोल किचित्‌ श्रन्तःपुर का वातायन, 
उसे विदित था सोदर के मन में जो था चल रहा इधर रण ! 
गभ दोनों सखियों के नयनो ने मिलकर मौत किया सम्भाषण, 
दोनों के उर में था आकुल स्पन्दन, आँखों में प्रांस घन ! 
हार गये थे मूप मनाकर, बात प्रजा ने एक न माती, 
सह सकती थी, सच है, जनता और न शासन की मनमानी ! 
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छोड़ भार सब राजकुंवर पर थे निश्चिन्त नृपति श्रभिमानी, 
कुपित प्रजित ने लोक दमन करने की हठ निज मन में ठानी ! 

पा संकेत इधर सेना ने, जो थी खड़ी सशस्त्र घेरकंर, 

श्रगिति वृष्टि कर दी, जनगण थे मृत्यु काण्ड के लिए न तत्पर ! 

प्रबल प्रमंजन से सगर्व ज्यों प्रालोडित हो उठता सागर 

क्रन्दन गर्जन की हिल्लोले उठने गिरने लगीं धरा पर ! 
खिन्न धरित्री पीती थी निज रस से पोषित मानव शोणित, 
पृष्ठ द्वार से निकल सुधा हो गयी भीड़ में इधर तिरोहित ! 
लाल ध्वजा को लक्ष्य बना निज, क्रद्ध श्रजित ने हो उत्तेजित, 
मृत्यु ज्वाल दी उगलक्षूघा पर, प्रीति बन गयी द्वेष की तड़ित्‌ ! 

“हाय, सुधा ! हा, राजकुमारी ! ' दशों दिशा हो उठी ज्यों ध्वनित, 

'सुध सखी, प्राणों की प्यारी ! वजन गिरा यह हम पर निश्चित ! 

“प्रो जन मानस राज हंसिनी, तुमने प्राण दिये जनगण हित, 

वैभव की तज सेज हाय, तुम धरा धूलि पर ब्रब चिर निद्रित ! 
हलचल क्रन्दन कोलाहल से राजमहल हिल उठा भ्रचानक ! 
देखा सबने क्षुधा ग्रंक में राजकुमारी सोयी श्रपलक ! 
्रश्रू भ्रजस्र. क्षुधा के उसको पहनाते थे स्नेह विजय स्रक्‌, 
उसने ली थी छीन सखी से रक्त जिह्वध्वज मृत्यु भयानक ! 

रोते थे भूपति विस्मृत-से, रानी पास पड़ी थी मूर्छित, 

किकतंव्य विमूढ़ खड़ा था भ्रजित अवाक्‌, विजित, जीवन-मृत ! 

नत मस्तक थे नृप, घुटनों बल प्रजा प्रणत थी, उभय पराजित, 

प्रीति प्रताडित हृदय सुधा का था निष्पन्द प्रजा को अपित ! 
देख श्रजित को श्रात्मघात के हित उद्यत, जर्जर, दुख कातर, 
झपट क्षुधा ने छीन लिया द्रुत शस्त्र हाथ से, कह, धिक्‌ कायर ! 
साश्रु नयन उसक्षुब्ध युवक के मुख से निकले सुधा सिक्त स्वर 
सुधा ग्राज से बहिन क्षुधा तुम, अजित विजित, जनगण का प्रनुचर !' 

कथा मात्र है यह कल्पित, उपचेतन से अतिरंजित, 

कहीं नहीं है राजकुमारी सुधा घरा पर जीवित ! 

मनुजोचित विधि से न सभ्यता ग्राज हो रही निर्मित, 

संस्कृत रे हम नाम मात्र को, विजयी हममें प्राकृत ! 
ग्राज क्षुधा है, शोषित श्रम है, नग्न प्रजा तम पीडित, 
प्रीति रहित हे प्रजित काम, कामना न किंचित विकसित ! 
शप्रभी नहीं चेतन मानव से भ्‌ जीवन मर्यादित, 
प्रभी प्रकृति की तमस शक्ति से मनुज नियति परिचालित ! 


दिवा स्वप्न 
मेघों की गुरु गुहा-सा गगन, 
वाष्प बिन्दु का सिन्धु समीरण ! 
विद्युत्‌ नयनों को कर विस्मित 


स्वर्ण रेख करती हेस अंकित, 
हलकी जल फुहार, तन पुलकित, 


३१६ / पंत ग्रंथावली 


Hindi Premi 


स्मृतियों से स्पन्दित मन; 
हँसते रुद्र मरुद्गण ! 

जग, गन्धवं लोक सा सुन्दर, 
जन, विद्याधर यक्ष कि किन्नर, 
चपला, सुर श्रंगना नृत्यपर,_- 
घन से छाया का प्रकाश छन 
स्वप्न सुजन करता घन! 

ऐसा छाया-बादल का जग 

हर लेता मन, सहज क्षण सुभग! 

भाव प्रभाव उसे देते रंग! 

उर में हेसते इन्द्रधनुष क्षण, 

सृजन शील यह सावन! 


सावन 


झम झम भम भम मेघ बरसते रे सावन के, 

छम छम छम गिरतीं बूंदें तरुग्रों से छन के ! 

चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, 

थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के ! 
ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, 
जल फुहार बोछारें धारे गिरती झर भर ! 
आँधी हर हर करती, दल मर्मर, तरु चर्‌ चर्‌, 
दिन रजनी प्रो” पाख बिना तारे शशि दिनकर ! 

पंखों-से रे, फंले-फले ताड़ों के दल, 

लम्बी-लम्बी प्रंगुलियां (हैं, चोड़े करतल ! 

तड़-तड़ पड़तीं धार वारि की उन पर चंचल, 

टप टप झरतीं कर मुख से जल बूंदें झलमल ! 
नाच रहे पागल हो ताली दे - दे चलदल, 
झूम-फूम सिर नीम हिलातीं सुख से विह्वल ! 
हरसिंगार भरते, बेला कलि बढ़तीं पल-पल, 
हँसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल ? 

दादुर टर-टर करते, भिल्ली बजतीं भत-भन, 

म्याँउ-म्पाँउ रे मोर पीउ-पिउ चातक के गण ! 

उडते सोन बलाक प्राद्र सुख से कर क्रन्दन, 

घुमड़-घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन ! 
वर्षा के प्रिय स्वर उर में बुनते सम्मोहन, 
प्रणयातुर शत कीट विहग करते सुख गायन ! 
मेघों का कोमल तम श्यामल तरुप्रों से छन 
मन में भू की श्रलस लालसा भरता गोपन ! 


रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते यूंदों के स्वर, 
रोम सिहर उठते, छते वे भीतर प्रन्तर ! 
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कि | पर धाराएँ भरतीं 


धरती पर, 


रज के कण-कण में तृण-तृण की पुलकावलि भर ! 
पकड़ वारि की धार झूलता है मेरा मन, 
श्राप्रो रे सब मुझे घेरकर गाग्रो सावन ! 


इन्द्रधनुष के भूले 


में भूलें मिल सब जन, 


फिर-फिर श्राये जीवन में सावन मन भावन ! 


ताल कुल 


सन्ध्या का गहराया भुटपुट, 
. भीलों का-सा धरे सिर मुक्रुट, 
हरित चूड़ कुकड़, कूं कुक्कुट ! 
एक टाँग पर तुले, दीघंतर, 
पास खडे तुम लगते सुन्दर 
नारिकेल के हे पादप वर ! 
चक्राकार दलों से संकुल 
फैलाये तुम करतल वर्तुल; 
मन्द पवन के सुख से कंँप-कँप 
देते कर मुख ताली थप-थप, 
धन्य तुम्हारा उच्च ताल कुल ! 
धूमिल 
हाड़ 


मुझे 


नभ के निकट तुम श्रड़े 
मात्र भर प्रेत-से बड़े 
डराते हिला-हिला सर 


बीस मूंड, सौ बाँह नचाकर ! 


रति कठोर रस भरे नारिफल, ` 


मित 
देवों 


जीवी, फैले थोड़े दल ! 
को -सी रखते काया 


देते नहीं पथिक को छाया! 


श्रगर 


न ऊंचे होते दादा, 


क्रोटन को टहनी 


कब का ऊंट तुम्हें खा जाता! 


¬ एक बात, पर, लगता प्यारा, 
दूर, तरंगित क्षितिज तुम्हारा ! 


कच्चे मन-सा काँच पात्र, जिसमें क्रोटन की टहनी, 

ताजे पानी से नित भर, टेबुल पर रखती बहनी ! 
धागों-सी कुछ उसमें पतली जड़ फूट अब ग्रायीं, 
निराधार पानी में लटकी देतीं सहज दिखायी ! 
तीन पात, छींटे सुफेद सोये चित्रित से जिन पर, 
चौथा मुट्ठी खोल, हथेली फैलाने को सुन्दर ! 
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बहन, तुम्हारा बिरवा, मैंने कहा एक दिन हँसकर, 

यों कुछ दिन निर्जल भी रह सकता है, मात्र हवा पर ! 

किन्तु चाहती जो तुम यह बढ़कर दे आँगन उर भर 

तो तुम इसके मूलों को डालो मिट्टी के भीतर ! 
यह सच है, वह किरण वरुणियों के पाता प्रिय चुम्बन, 
पर प्रकाश के साथ चाहिए प्राणी को रज का तम ! 
पोधे ही क्या, मानव भी यह भू-जीवी निःसंशय, 
ममं कामना के बिरवे मिट्टी में फलते निइचय ! 


नव वध्‌ के प्रति 


दुग्ध पीत श्रधखिली कली-सी 
मधुर सुरभि का ग्रन्तस्तल, 
दीप शिखा-सी, स्वर्ण करों के 
इन्द्र चाप का मुख मण्डल ! 
शरद व्योम-सी, शशि मुख का 
शोभित लेखा लावण्य नवल, 
शिखर स्रोत-सी, स्वच्छ, सरल, 
जो जीवन में बहता कल - कल ! 
ऐसी हो तुम, सहज बोध की 
मधुर सृष्टि, सन्तुलित, गहन, 
स्नेह चेतना सूत्र गूँयी - सी, 
सौम्य, सुघर, जसे हिमकण ! 
घुटनों के बल नहीं चली तुम, 
घर प्रतीति के धीर चरण, 
बड़ी हुई जग के श्राँगन में, 
थामे रहा बाँह जीवन! 
श्राती हो तुम, सौ-सो स्वागत, 
दीपक बन घर की ग्राप्रो, 
श्री शोभा सुख स्नेह शान्ति की 
मंगल किरणें बरसाग्रो ! 
प्रभु का श्राशीर्वाद तुम्हें, सेंदुर 
सुहाग शाश्वत पाग्नो, 
संगच्छध्व॑ के पुनीत स्वर 
जीवन में प्रति पग गाग्रो ! 


आशंका 


यदि जीवन संग्राम 

नाम जीवन का, 
अमृत और विष ही परिणाम 

उदघि मन्धन का-- 
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सजन प्रथा तब प्रगति विकास नहीं है, 
वृद्धि आऔर परिणति ही कथा सही है! 


नित्य पूर्ण यह विश्व चिरन्तन, 
पुणे चराचर, मानव तन - मन, 
भ्रन्तर्बाह्य पूर्णं चिर पावन ! 


केवल जीव वृद्धि पाते हैं, 
वे परिणत होते जाते हैं, 


जीवन क्षण, 


जीवन के युग, 


जीवन की स्थितियाँ 


परिवतित 


परिवधित होकर 


भव इतिहास कहाते हैं! 
छाया प्रकाश दोनों मिलकर 
जीवन को पूर्ण बनाते हैं! 
यदि जेसा संग्राम 
नाम जीवन का, 
अमृत और विष ही परिणाम 
उदधि मन्यन का, 


तब परिणति ही है इतिहास सूजन का, 
क्रम विकास प्रध्यास मात्र रे मन का ! 


जन्मभूमि 


जननी जन्मभूमि प्रिय प्रपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी । 


जिसका गौरव भाल हिमाचल, 
स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल, 
ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, 
वह जन-जन के हृदय में बसी ! 


सावित्री राधा -सी 
उतरीं प्राभा देह 


जिसे राम लक्ष्मण ग्रौ' सीता 
बता गये पद धूलि पुनीता, 
जहाँ कृष्ण ने गायी गीता 
बजा भ्रमर प्राणों में वंशी ! 
नारी 
प्यारी, 


शिला बनी तापस सुकुमारी 


जडता बनी चेतना 
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सरसी ! 


शान्ति निकेतन जहाँ तपोवन, 
घ्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण 
चिद्‌ नभ में करते थे विचरण, 
जहाँ सत्य की किरणें बरसीं ! 
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आज युद्ध जर्जर जग जीवन, 
पुनः करेगी मन्त्रोच्चारण 
वह वसुधेव. बना कुटुम्बकम्‌ 
उसके मुख पर ज्योति नव लसी ! 


जननी जन्मभूमि प्रिय श्रपनी, जो स्वर्गादपि है गरीयसी ! 


युगागस 


श्राज रे युगों का सगुण 

विगत सम्यता का गुण, 

जन - जन में, मन - मन में 

हो रहा नव विकसित, 

नव्य चेतना सजित! 
प्रा रहा नव नूतन 
जानता जग का मन, 
स्वर्णं हास्यमय नूतन 
भावी मानव जीवन, 
जानता प्रन्तमंन ! 

जा रहा पुराचीन 

तजँन कर, गर्जन कर, 

भ्रा रहा चिर नवीन 

वर्षण कर, सर्जन कर ! 
तमस का घन ग्रपार, 
सूखी सृष्टि वृष्टि धार, 
गरजता, -- प्रहंक्रार 
हृदय भार ! 

हे श्रभिनव, भू पर उतर, 

रज के तम को छूकर 

स्वर्णं हास्य से दो भर 

भू मन को कर भास्वर ! 
सृजन करो नव जीवन, 
नव कमं, वचन, मन ! 


गणपति उत्सव 


कितना रूप, राग रंग, 
कुसुमित जीवन उमंग !-- 
प्रधं सभ्य भी जग में 
मिलती है प्रति पग में ! 
श्री गणपति का उत्सव, 
नारी नर का मधुर ! 
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श्रद्धा विश्वास का 
ग्राशा उल्लास का 
दृष्य एक प्रभिनव ! 
पु युवक नव युवती सुघर ! । 
नयनों से रहे निखर 
हाव भाव सुरुचि चाव 
स्वाभिमान, भ्रपनाव, 
संयम सम्भ्रम के कर! 


कुसमय ! विप्लव का डर ! 
प्राये यदि जो प्रवसर 
तो कोई हो तत्पर 
कह सकेगा वचन प्रीत, 


'मारो मत, मृत्यु भीत, 

पशु हैं रहते लड़कर ! 

'मानव जीवन पुनीत, 

मृत्यु नहीं हार जीत, 

रहना सबको भू पर !' । 
'कह सकेगा साहस भर \ 
देह का नहीं यह रण, | 
मन का यह संघषंण ! 
“प्राप्रो, स्थितियों से लड़ें 
साथ-साथ आगे बढ़ें; ह) 
भेद मिटंगे निश्चय । | 
ऐक्य की होगी जय ! | 

जीवन का यह विकास, 

प्रा रहे मनुज पास ! | 

उठता उर से रव है,-- 

एक हम मानव हैं 

भिन्न हम दानव हैं!” 


स्वप्न-निबल 


“तुम निर्बल हो, सबसे निर्बल !' 
बोला माधव ! 
“मैं निबेल हूँ, जन युग में निबेल का सम्बल, 
बोला यादव, 
` यह युग की चेत्तना भ्राज जो मुझमें बहंती, : 
बुद्धिमना, प्रति प्राणमना यह सब कुछ सहती ! 
एक श्रोर युग का वभव है, एक प्रोर युग तृष्णा, 
एक प्रोर युग दुःशासन प्रो' एक प्रोर युग कृष्णा ! 
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“देहमना मानव मुरभाता, 
प्रात्ममना मानव दुख पाता, 
इस युग में प्राणों का जीवन 
बहता जाता, बहता जाता !' 
क्या है यह प्राणों का जीवन ? 
कसा यह युग दरन? 
बोला माधव, 
प्रिय यादव, 
यह भेद बताश्रो गोपन ! 


यह जीवनी शक्ति का सागर 
उद्वेलित जो प्रतिक्षण, 


जिसका युग चेतना सदा से 
करती ्रायी मन्थन !' 


बोला यादव, 
“प्रिय माधव, 
कर शम्मू चाप का मंजन 
किया राम ने मुक्त 
जीर्णं ग्रादशाँ से जग जीवन ! 


बनकर युग चेतना राम फिर 
नव युग परिवर्तन में 
मध्य युगों की नैतिक ब्रसि 
खण्डित करती जन - मन में ! 
गत युग की संकीणे नीति यड ग्रसि धारा का सा पथ, 
प्राज नहीं चल सकता इस पर भव मानवता का रथ ! 
“जिसको तुम दुर्बलता कहते, युग प्राणों का कम्पन, 
मुक्त हो रही विश्व चेतना तोड़ युगों के बन्धन !' 
“प्यारे माधव,” 
बोला यादव, 
“हम दुर्बल हैं, यह सच है, पर, र युग जीवन में दुर्बल, 
सूक्ष्म शरीरी स्वप्न प्राज के होंगे कल के सम्बल !' 


लोक सत्य 


बोला माधव, 

“प्यारे यादव, 
“जब तक होंगे लोग नहीं भ्रपने सत्वों से परिचित 
जन संग्रह बल पर भव संस्कृति हो न सकेगी निमित ! 
ग्राज प्रल्प हैं जीवन जग में श्रो' असंख्य उत्पीडित, 
लोह मुष्टि से हमें छीनती होगी सत्ता निश्चित !' 
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बोला यादव, 

'प्यारे माधव, 
“मुझको लगता भ्राज वृत्त में घूम रहा मानव मन, 
भोतिकता के श्राकषंण से रण जर्जर जग जीवन ! 
समतल व्यापी दृष्टि मनुज की देख न पाती ऊपर, 
देख न पाती भीतर भ्रपने, युग स्थितियों से बाहर ! 


“नहीं दीखता मुझे जनों का भूत भ्रान्ति में मंगल, 
बाह्य क्रान्ति से प्रबल हृदय में क्रान्ति चल रही प्रतिपल! 
मध्य वर्ग की वैभव तन्द्रा के स्वप्नों से जगकर 
हमको श्रभिनव लोक सत्य है स्थापित करना भू पर ! 


“युग-युग के जीवन से प्रो युग जीवन से उत्सजित 
सूक्ष्म चेतना में मनुष्य की, सत्य हो रहा विकसित ! 
आज मनुज को ऊपर उठ प्रौ' भीतर से हो विस्तृत 
नव्य चेतना से जग जीवन को करना है दीपित !' 


बोला यादव, 

“प्यारे माघव, 
“वही सत्य कर सकता मानव जीवक का परिचालन 
भूतवाद हो जिसका रज तन, प्राणिवाद जिसका मन, 
ग्रो ग्रध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गम्भीर चिरन्तन 
जिसमें मूल सृजन विकास के, विश्व प्रगति के गोपन ! 


“प्राज हमें मानव मन को करना आत्मा के ग्रभिमुख, 
मनुष्यत्व में मज्जित करने युग जीवन के सुख-दुख ! 
पिघला देगी लोह मुष्टि को परात्मा की कोमलता 
जन बल से रे कहीं बड़ी है मनुष्यत्व की क्षमता !' 


सामंजस्य 


भाव सत्य बोली मुख मटका 'तुम-मैं की सीमा है बन्धन, 
मुझ सुहाता घन-सा नभ में लय हो जाना, खो प्रपनापन ! 


ये पाथिव संकीर्ण हृदय हैं, मोल तोल ही इनका जीवन, 

नहीं देखते एक घरा है, एक गगन है, एक सभी जन !” 
बोली वस्तु सत्य मुंह बिचका, “मुझे नहीं भाता यह दशेन, 
भिन्न देह हैं जहाँ, भिन्न रुचि, भिन्न स्वभाव, भिन्न सबके मन! 

नहीं एक में भरे सभी गुण, द्वन्द्व जगत में हैं नारी नर 

ट स्नेही द्रोही, मूखं चतुर हैं, दीन धनी कुत्सित सुन्दर ! 
त्म सत्य बोली मुसकाकर, 'मुझे ज्ञात दोनों का कारण, 
मैं दोनों को नहीं मूलती, दोनों का करती संचालन !' 


“पंख खोल सपने उड़ जाते, सत्य न बढ़ पाता गिन-गिन पग 
सामंजस्य न यदि दोनों में रखती मैं, क्या चल सकता जग ?' 
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ग्रामी रण 


अ्रच्छा, श्रच्छा,' बोला श्रीघर, 

हाथ जोड़कर, हो मर्माहत, 

'तुम शिक्षित, मैं मूर्ख ही सही, 

व्यर्थ बहस, तुम ठीक, मैं गलत ! 
“तुम पश्चिम के रंग में रंगे, 
मैं हूँ दक्रियानूसी भारत', 
हंसा ठहाका मार मनोहर, 
“तुम श्रौ' कट्टर पन्थी ? लानत ! 

सूट बुट में सजे धजे तुम 

डाल गले फाँसी का फन्दा, 

तुम्हें कहे जो भारतीय वह, 

है दो श्राँखोंवाला अन्धा !' 
श्रपती-प्रपनी पृथक्‌ दृष्टि है,’ 
दिया क्षुब्ध श्रीधर ने उत्तर, 
“भारतीय ही नहीं, बल्कि मैं 
हूँ ग्रामीण हृदय के भीतर ! 

धोती कुरते चादर में भी 

तयी रोशनी के तुम नागर, 

मैं बाहर की तड़क - भड़क में 

चमकीली गंगा जल गागर!” 
यह सच है कि,” मनोहर बोला, 
“तुम उथले पानी के डाभर, 
मुझको चाहे नागर कह लो 
या खारे पानी का सागर!” 

“तुमने केवल अधघनंगे 

भारत का गवई तन देखा हे, 

श्रीधर संयत स्वर में बोला, 

मैने उसका मन देखा है! १ 
भारतीय भूसा पिजर में 
तुम हो मुखर पश्चिमी तोते 
नागरिको के दुराग्रहों 
तर्को वादों के पण्डित थोथे ! 

मैं मन से ग्रामों का वासी 

जो मृग तृष्णाग्रो से ऊपर 

सहज प्रान्तरिक श्रद्धा से 

सद्‌ विश्वासो पर रहते निर्मर ! 
“जो अदृश्य विश्वास सरणि से 
करते जीवन सत्य नित ग्रहण, 
जो न त्रिशंकु सदृश लटके हैं, 
भू पर जिनके गड़े युग चरण ! 
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'उस श्रद्धा विश्वास सूत्र में 
बेधा हुभ्रा मैं उनका हे सहचर 
भारत की मिट्टी में बोयेः 
जो प्रकाश के बीज हैं भ्रमर ! 


प्राज्ञाद 


पैगम्बर के एक शिष्य ने 
पूछा, 'हंजरत, बन्दे को शक्र 
है आजाद कहाँ तक इन्सा 
दुनिया में, पाबन्द कहाँ तक ?' 


“वडे रहो ! ' बोले रसूल तब, 

“ग्रच्छा, पैर उठाश्रो ऊपर, 

'जेसा हुक्म ! मुरीद सामने 

खड़ा हो गया एक पैर पर ! 
“ठीक, दूसरा पैर उठाग्रो' 
बोले हँदकर नबी फिर तुरत, 
बार-बार गिर, कहा शिष्य ने 
'यह तो नामुमकिन है हजरत !' 
“हो श्राज़ाद यहाँ तक, कहता 
तुमसे एक पैर उठ ऊपर, 
बंधे हुए दुनिया से, कहता 
पैर दूसरा भ्रड़ा जमीं पर ! '-- 
पंगम्बर का था यह उत्तर! 


काले बादल 


सुनता हूँ, मैंने भी देखा, 
काले बादल में रहती चाँदी की रेखा ! 


काले बादल जाति द्वेष के, 
काले बादल विश्व क्लेश के, 
काले बादल उठते पथ पर 
नव स्वतन्त्रता के प्रवेश के ! 


सुनता भ्राया हूँ, है देखा, 
काले बादल में हसती चाँदी की रेखा ! 


प्राज दिशा हैं घोर अंधेरी, 

नभ में गरज रही रण भेरी, 
चमक रही चपला क्षण-क्षण पर, 
भनक रही झिल्ली झन - झन कर ! 
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नाच - नाच श्राँगन में गाते केकी केका 
काले बादल में लहरी चाँदी की रेखा! 


काले बादल, काले बादल, 
मन भय से हो उठता चंचल ! 
कोन हृदय में कहता पल-पल 
मृत्यु श्रा रही साजे दलबल ! 


झाग लग रही, घात चल रहे, विधि का लेखा ! 
काले बादल में छिपती चाँदी की रेखा! 


मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, 
पर श्रनीति से प्रीति नहीं है, 
यह मनुजोचित रीति नहीं है; 
जन में प्रीति प्रतीत नहीं है ! 


देश जातियों का कब होगा 

नव मानवता में रे एका; 

काले बादल में कल की 
सोते की रेखा ! 


जाति मन 


सो-सो बाहे लड़ती हैं, तुम नहीं लड़ रहे, 
सो-सो देहें कटती हैं, तुम नहीं कट रहे, 
है चिर मृत, चिर जीवित भू जन ! 


प्रन्ध रूढ़ियाँ भ्रड़ती हैं, तुम नहीं श्रड़ रहे, 
सूखी टहनी छंटती हैं, तुम नहीं छेंट रहे, 
जीवन-मृत नव जीवित मू जन ! 


जाने से पहिले ही तुम प्रा गये यहाँ 
इस स्वर्णं धरा पर, 
मरने से पहिले तुमने नव जन्म ले लिया, 
धन्य तुम्हें, हे भावी के नारी नर ! 


काट रहे तुम प्रन्धकार को, 

छाँट रहे मृत आदर्शो को, 

डुबा रहे नव चेतनता में 

युग मानव के संघर्षो को ! 

मुक्त कर रहेमूत योनिसे 

भावी के स्वणिम वर्षों को, 

हाँक रहे तुम जीवन रथ, नव मानव बन, 
पथ में बरसा, शत ग्राशाग्रों को, 

शत हर्षा को! 
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सौ-सौ बाँहें, सौ-सौ देहें नहीं कट रहीं, 
बलि के भ्रज, तुम भ्राज कट रहे, 
युग-युग के वेषम्य, जाति मन, 

एवमस्तु, बहिरन्तर जो तुम 

प्राज छट रहे ! 


क्षण जीवी 


रक्‍त के प्यासे, रक्‍त के प्यासे ! 

सत्य छीनते ये आ्रबला से, 

बच्चों को मारते, बला से ! 

रक्‍त के प्यासे ! 
मूत प्रेत ये मनो भूमि के 
सदियों से पाले पोसे, 
श्रेंघधाली लालसा गुहा में 
भ्रन्ध रूढ़ियों के शोषे! 

मरने प्रर मारने प्राये 

मिटते नहीं एक-दो से, 

ये विनाश के सृजन दूत हैं, 

इनको कोई क्या कोसे | 

रक्त के प्यासे ! 
यह जडत्व है मन की रज का 
जो. कि मृत्यु से ही जाता, 
धीरे धीरे घीरे जीवन 
इसको कहीं बदल पाता ! 

ऊध्वं मनुज ये नहीं, प्रधो मुख, 

उलटे इनके जीवन मान, 

प्रन्धकार खींचता इन्हें है, 

गाता रुधिर प्रलय के गान ! 
रक्त के प्यासे ! 
हृदय नहीं, ये देह लूटते हैं प्रबला से, 
जाति-पांति से रहित, दुधमुंहे 
बच्चों को मारते, बला से ! 
रक्त के प्यासे ! 

ऊध्वं मनुज बनना महान है, 

वे प्रकाश की हैं सन्तान; 

ऊध्वं मनुज बनना महान है, 

करना उन्हें प्रात्म निर्माण ! 

उन्हें भ्रनादि भ्रनन्त सत्य का 

करना है परादान - प्रदान, 
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धर प्रतीति ज्वाला हाथों में 
करना जीवन का सम्मान ! 
उन्हें प्रेम को, सत्य ज्योति को 
; शलभ - समर्पित करने प्राण, 
धुल जायें धरती के घव्बे 
इनके प्राणों की बरसा से! 
सत्य के प्यासे ! 


मनुष्यत्व 


छोड़ नहीं सकते रे यदि जन 
जाति, वर्ग, नय, धर्म के लिए रक्‍त बहाना, 
बर्बरता को संस्कृति का वाना पहनाना,-- 
तो अच्छा होग्रगर छोड़ दें 
हम हिन्दू मुस्लिम श्रो ईसाई कहलाना ! 
मानव होकर रहें धरा पर, 
जाति वर्ण घर्मो से ऊपर 
व्यापक मनुष्यत्व में वॅधकर ! 
नहीं छोड़ सकते रे यदि जन 
देश राष्ट्र राज्यों के हित नित युद्ध कराना, 
हरित जनाकुल भू पर विष पावक बरसाता,-- 
तो ग्रच्छा हो ग्रगर छोड़ दें 
हम श्रमरीकन रूसी ग्रौ' इंग्लिश कहलाना ! 
निखरे भू देशों से ऊपर, 
पृथ्वी हो सव मनुजों का घर, 
हम उसकी सन्तान बराबर ! 
छोड़ नहीं सकते हैं यदि जन 
नारी मोह, पुरुष की दासी उसे बनाना, 
देह द्वष श्रो” काम क्लेश के दृश्य दिखाना,-- 
तो भ्रच्छा हो प्रगर छोड़ दें 
हम समाज में द्वन्द्व पुरुष स्वी में बॅट जाना ! 
स्नेह मुक्त सब रहें परस्पर, 
हो स्वतन्त्र नारी जैसे नर, 
देव द्वार हो मातृ कलेवर ! 


पतिता 


रोता हाय मारकर माधव, 
वृद्ध पड़ोसी जो चिर परिचित, 
“क्रूर, लुटेरे, हत्यारे “कर ग्ये 
बहु को, नीच, कलंकित ! र 


स्वर्ण घूलि | ३२६ 


Hindi Premi 


“फूटा करम, धरम भी लूटा ! 
शीश हिला, रोते सब परिजन, 
“हा अभागिनी, हा कलंकिनी ! ! 
खिसक रहे गा-गाकर पुरजन ! 


सिसक रही सहमी कोने में 

ग्रवला साँसों की-सी ढेरी, 

कोस रहीं घेरे पड़ोसिनें, 

ग्राँख चुराती घर की चेरी ! 
इतने में घर श्राता केशव, 
'हा बेटा !' कर दारुण रोदन 
माथा लेते पीट कुटुम्बी, 
छिन्न लता-सा कंप उठता तन ! 


'सब सुन चुका ! 'चीखता केशव, 

बन्द करो यह रोना धोना ! 

उठो मालती, लील जायगा 

तुमको घर का काला कोना ! 
“मन से होते मनुज कलंकित, 
रज की देह सदा से दूषित, 
प्रेम पतित पावन है, तुमको 
रहने दूंगा मैं न कलंकित !' 


परकोया 


विनत दृष्टि हो बोली करुणा, ग्राँखों में थे आँसू के घन, 
क्या जाने क्या श्राप कहेंगे, मेरा परकीया का जीवन !' 
स्वच्छ सरोवर-सा वह मानस, नील शरद नभ-से वे लोचन 
लो थे वह मर्म कथा जो उमड़ रही थी उर में गोपन! 
बोला विनय, 'समझ सकता हूँ, मैं त्यक्ता का मानस क्रन्दन, 
पूत पंच कन्याग्रों में ही ग्राप छठी हैं, पातक मोचन ! 
'यदपि जबाला सदृश ग्रापको ग्रपित कर अपना यौवन धन 
मूल्य चुकाना पड़ा जन्म का तोड़ बाह्य सामाजिक बन्धन ! 
“फिर भी लगता मुझे, आपने किया पुण्य जीवन है यापन, 
बतलाती यह मन की श्राभा, कहता यह गरिमा का ग्रानन ! 
पति-पत्नी का सदाचार भी नहीं मात्र परिणय से पावन, 
काम निरत दम्पति जीवन यदि भोग मात्र का परिणय साधन ! 
'प्राणों के जीवन से ऊँचा है समाज का जीवन निश्चय, 
श्रग लालसा में, सामाजिक सृजन शक्ति का होता ग्रपचय ! 
“पंक्रिल जीवन में पंकज-सी शोभित आए देह से ऊपर, 
वही सत्य जो श्राप हृदय से, शेष शुन्य जग का ग्राडम्बर ! 
अत: स्वकीया या परकीया जन समाज की है परिभाषा, 
काम मुक्त श्रो प्रीति युक्त होगी मानवता, मुझको आशा !” 
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ध्वजा वन्दना 


फहराग्रो, तिरंग, फहराग्रो ! 
लोक चेतना के जाग्रत ध्वज 
ज्योति तरंगों में लहराम्रो ! 
न्द्र्धनुष - से वन गर्जन भें 
पौरुष - से जग जीवन रण में 
जन स्वतन्त्रता के प्रांगण में 
विजय शिखा-से उठ, छहराश्रो ! 
उठते तुम, उठते दग ग्रपलक 
स्वाभिमान से उठते मस्तक, 
उठते बहु भुज चरण अचानक, 
लोहे की दीवार गरजती 
हमें त्याग का पन्थ दिखाग्रो ! 
तुम्हें देख जन-मन निर्भय हो, 
धरती पर नव स्वर्णोदय हो, 
ग्रात्म विजय ही विश्व विजय हो 
जब-जब जग में लोक क्रान्ति हो 
तुम प्रकाश किरणें बरसाग्रो ! 
भगे ग्रविद्या दैन्य निराया, 
जगे उच्च जीवन ग्रभिलापा, 
एक ध्येय हो मूषा भाषा, 
शान्त शक्ति के धर्म चक्र तुम 
जग में नित जन मंगल लाश्रो ! 


१५ अगस्त १६४७ 


चिर प्रणम्य यह पुण्य प्रहन्‌, जय गाग्रो सुरगण 

श्राज अवतरित हुई चेतना भू पर नतन! 

नव भारत, फिर चीर युगों का तिमिर ग्रावरण 

तरुण ग्ररुण-सा उदित हुश्रा परिदीप्त कर भुवन ! 

सभ्प हुम्रा ग्रब विश्व, सभ्य धरणी का जीवन, 

आज खुले भारत के संग मू के जड बन्धन! 

शान्त हुआ अब युग -युग का भौतिक संचर्षण 

मुकत चेतना भारत की यह करती घोपण ! 

2 आम्र मौर लाग्रो हे, कदली स्तम्भ बनाग्रो, 
पावन गंगा जल भर मंगल कलश सजाग्रो ! 
नव श्रशोक पल्लव के बन्दनवार बेंधाग्रो, 
जय भारत गाग्रो, स्वतन्त्र जग भारत गाग्रो ! 
उन्नत लगता चन्द्र कला स्मित ग्राज हिमाचल, 
चिर समाधि से जाग उठ हों शम्भु तपोज्वल ! 
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लहर - लहर पर इन्द्रधनुष ध्वज फहरा चंचल 
जय निनाद करता, उठ सागर, सुख से विह्वल ! 

धन्य भ्राज का मुक्ति दिवस, गाग्रो जन-मंगल, 

भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत शतदल ! 

तुमुल जयध्वनि करो, महात्मा गांधी की जय, 

नव भारत के सुज्ञ सारथी वह निःसंशय ! 

राष्ट्र नायकों का हे पुनः करो भ्रभिवादन, 

जीण जाति में भरा जिन्होंने नूतन जीवन ! 

स्वर्ण शस्य बाँधो भू वेणी में युवती जन, 

बनो वज्र प्राचीर राष्ट्र की, वीर युवकगण ! 

लोह संगठित बने लोक भारत का जीवन, 

हों शिक्षित सम्पन्न क्षुधातुर नग्न भग्न जन ! 

मुक्ति नहीं पलती दुग जल से हो भ्रभिसिचित, 

संयम तप के रक्त स्वेद से होती पोषित! 

मुक्ति मागती कर्म वचन मन प्राण समर्पण, 

वृद्ध राष्ट्र को, वीर युवकगण, दो निज यौवन ! 
तव स्वतन्त्र भारत हो जग हित ज्योति जागरण, 
नव प्रभात में स्वर्ण स्नात हो मू का प्रांगण ! 
नव जीवन का वैभव जाग्रत हो जनगण में, 
प्रात्मा का ऐश्वर्य ग्रवतरित मानव मन में ! 
रक्त सिक्त धरणी का हो दुःस्वप्न समापन, 
शान्ति प्रीति सुख का भू स्वर्ग उठे सुर मोहन ! 
भारत का दासत्व दासता थी मू-मन की; 
विकसित ग्राज हुई सीमाएँ जग जीवन की! 

धन्य भ्राज का स्वर्ण दिवस, नव लोक जागरण, 

नव संस्कृति प्रालोक करे जन भारत वितरण ! 

तव जीवन की ज्वाला से दीपित हों दिशि क्षण, 

नव मानवता में मुकुलित धरती का जीवन ! 


हृदय तारुण्य 


ग्राम्न मंजरित, मधुप गुंजरित, 
गन्ध समीरण मन्द संचरित ! 
प्राणों का पिक बोल उठा फिर 
भ्रन्तर में कर ज्वाल प्रज्वलित ! 
डाल -डाल पर दौड़ रही वह 
ज्वाल रंग रंगों में कुसुमित, 
नस - नस में कर रुधिर प्रवाहित 
उर में रस वश गीत तरंगित! 


तन का यौवन नहीं. हृदय का 
यौवन रे यह ध्राज उच्छ्वसित, 
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किर जग में सौन्दर्य पल्लवित 
प्राणों में मधु स्वप्न जागरित ! 
प्राम्न॒ मंजरित, मधुप गुंजरित, 
गन्ध समीरण श्रन्ध संचरित ! 
प्राणों में पिक बोल उठा फिर 
दिशि-दिशि में कर ज्वाल प्रज्वलित ! 


प्रणय कूज 

तुम प्रणय कुंज में जब प्रायी 

पल्लवित हो उठा मधु यौवन 

मंजरित हृदय की ्रमराई ! 
मलय हुग्रा मद चंचल 
लहराया सरसी जल, 
प्रलि गूंज उठे, पिक ध्वनि छायी ! 

प्रव वह स्वप्न श्रगोचर, 

ममं व्यथा'""मन्थित करती भ्रन्तर, 

प्राणों के दल भर - भर 

करते प्राकुल ममर ! 
चिर विरह मिलन में भर लायी, 
लुम प्रणय कुंज में जब ग्रायी ! 


समं कथ 

बाँध दिये क्यों प्राण 

प्राणों से ! 

तुमने चिर भ्रनजान 

प्राणों से ! 
गोपन रहू न सकेगी 
प्रब यह ममं कथा, 
प्राणों की न रुकेगी 
बढ़ती विरह व्यथा, 
विवश, फुटते गान, 
प्राणों से ! 

यह्‌ विदेह प्राणों का बन्धन, 

श्रन्तज्वाला में तपता तन ! 

मुग्ध हृदय, सौन्दर्य शिखा को 

दग्ध कामना करता श्र्पंण ! 

नहीं चाहता जो कुछ भी प्रादान 

प्राणों से ! 

बांध दिये क्यों प्राण 

प्राणों से ! 
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समं व्यथा 


प्राणों में चिर व्यया बाँध दी ! 

क्यों चिर दग्ध हृदय को तुमने 

वृथा प्रणय की भ्रमर साध दी! 

पर्वत को जल, दारु को श्रनल, 

वारिद को दी, विद्युत्‌ चंचल, 

फूल को सुरभि, सुरभि को विकल 

उड्ने की इच्छा प्रबाध दी! 
हृदय दहन रे हृदय दहन, 
प्राणों की व्याकुल व्यथा गहन ! 
यह सुलगेगी, होगी न सहन, 
चिर स्मृति की श्वास समीर साथदी! 
प्राण गलेंगे, देह जलेगी, 
मर्म व्यथा की कथा ढलेगी, 
सोते - सी तप, निखरेगी 
प्रेयसि प्रतिमा, ममता प्रगाघ दी ! 
प्राणों में चिर व्यथा बाँध दी ! 


गोपन 

मैं कहता कुछ, रे बात और ! 

जग में न प्रणय को कहीं ठोर ! 
प्राणों की सुरभि बसी प्राणों में 
बन मधु सिक्त व्यथा, 
वह नीरव गोपन मर्म मधुर 
वह सह न सकेगी लोक कथा; 

क्यों वृथा प्रेम श्राया जग में 

सिर पर काँटों का धरे मोर! 

मैं कहता कुछ, रे बात ओर ! 
सौन्दर्यं चेतना विरह मूढ, 
मधु प्रणय भावता बनी मूक, 
रे हुक हृदय में भरती अब 
कोक्रिल की नव मंजरित कूक ! 

काले प्रक्षर का जला प्रेम 

लिखते कलियों से सटे भौर ! 

मैं कहता कुछ, रे बात और ! 


शरद चाँदनी 


शरद चाँदनी ! 
विहेस उठी प्रउल मौन 
` नीलिमा उदासिनी ! 
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श्राकुल सौरभ समीर 
छल - छल चल सरित नीर, 
हृदय प्रणय से प्रधीर, 
जीवन उन्मादिनी ! 


प्रश्र सजल तारक दल, 
प्रपलक दृग गिनते पल, 
छेड़ रही प्राण विकल 

विरह वेणु वादिनी ! 


जगीं कुसुम कलि थर्‌-थर्‌ 
जगे रोम सिहर - सिहर, 
शशि श्रसि-सी प्रेयसि स्मृति 
जगी हृदय ह्लादिनी ! 
शरद चाँदनी ! 


स्वप्न बन्धन 


बाँध लिया तुमने प्राणों को फूलों के बन्धन में, 

एक मधुर जीवित श्राभा-सी लिपट गयीं तुम मन मैं ! 

बांध लिया तुमने मुझको स्वप्नों के श्रालिगन में! 
तन की सौ शोभाएँ सम्मुख चलती फिरती लगतीं, 
सो- सो रंगों में, भावों में तुम्हें कल्पना रंगती, 
मानसि, तुम सो बार एक ही क्षण में मन में जगती ! 

तुम्हें स्मरण कर जी उठते यदि स्वप्न, प्राँक उर में छवि, 

तो ग्राशचर्य प्राण बन जायें गान, हृदय प्रणयी कवि ? 

तुम्हें. देखकर स्निग्ध चाँदनी भी जो बरसावे रवि ! 
तुम सोरभ-सी सहज मधुर बरबस बस जाती मन में, 
पतर में लाती वसन्त, रस स्रोत विरस जीवन में, 
तुम प्राणों में प्रणय, गीत बन जाती उर कम्पन में ! 

तुम देही हो ? दीपक लो-सी दुबली, कनक छबीली, 

मौन मधुरिमा भरी, लाज ही-सी साकार लजीली, 

तुम नारी हो ? स्वप्न कल्पना-सी सुकुमार सजीली ? 
तुम्हें देखने शोभा ही ज्यों लहरी-सी उठ प्रायी, 
अंग मंगिमा तनिमा बन मृदु देही बीच समायी; 
कोमलता कोमल ग्रंगों में पहिले तन घर पायी ! 

फूल खिल उठे, तुम बेसी ही मू को दी दिखलायी, 

सुन्दरता वसुधा पर खिल सो- सो रंगों में छायी, 

छाया-सी ज्योत्स्ना सकुची, प्रतिछवि-सी उषा लजायी ! 
तुममें जो लावण्य मधुरिमा, जो भ्रसीम सम्मोहन, 
तुम पर प्राण निछावर्‌ करने पागल हो उठता मन ! 
नहीं जानती क्या तुम निज बल, निज श्रपार प्राकृषंण ? 
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बाँध लिया तुमने प्राणों को प्रणय स्वप्न बन्धन में 
तुम जानो, क्या तुमको भाया, ममं छिपा क्या मन में ! 
इन्द्रधनुष बनकर हंसती तुम अश्रु वाष्प के घन में ! 


स्वप्न देही 


स्वप्न देही हो, प्रिये, तुम 

देह तनिमा श्रश्रु धोयी! 
रूप की लौ- सी सुनहली 
दीप में तन के संजोयी! 


सेज पर लेटी सुषर 

सौन्दर्यं छाया - सी सुहायी, 

काम ' देही स्वप्न - सी 

स्मृति तल्प पर तुम दी दिखायी ! 
कल्पना की मधुरिमा-सी 
भाव मृदुता में ड्बोयी ! 

देह में मृदु देह -सी 

उर में मधुर उर-सी समाकर, 

लिपट प्राणों से गयी तुम 

चेतना - सी निपट सुन्दर ! 
प्रेम पलकों पर प्रकल्पित 
रूप की - सी स्वप्न सोयी! 


विरल पट से झलक 
ऊमिल ग्रलक करते हृदय मोहित, 
सरित जल में तरती ज्यों 
नील घन छाया 'तरंगित ! 


काम वन में प्रणय ने हो 
कामना की बेलि बोयी ! 
लालसा तम - से तुम्हारे 
कुन्तलों के जाल में भ्रम 
क्यों न होता प्यार प्रन्धा 
छबि प्रपार निहार निरुपम ! 
मर्म की ॒ श्राकुल तृषा तुम 
प्रणय इवासों में पिरोयी! 
स्नेह प्रतिमा-सी मनोरम 
म्म इच्छा ' से विनिमित, 
हृदय शतदल में सतत तुम 
झूलती श्रभिलाष स्पन्दित ! 


सार तत्त्वों की बनी तुम 
देह भूतो बीच खोयी! 
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यह पुरुष नारी का रूपक है । नेपथ्य में गीत वाद्य: दृश्यों के प्रनुरूप 

| वेश विन्यास: पिक मिलन भोग का, पपीहा विरह त्याग का प्रतीक है। 

कुल नारियाँ शालीन रंगों के वस्त्रों में, गोपिकाएँ चटकीले झूलते लहंगों 

| श्रोर ग्रोढनियो में, भिक्षु-भिक्षुणियाँ केसरी श्रौर गेरुवे लबादों में, तथा 
श्राधुनिकाएँ विविध प्रान्तों के सुरंग सुरुचिपूर्ण परिधानों में नाचती हैं । 
अन्तिम दृश्यों में भविष्य के निर्माता कृषक श्रमिक, तथा मध्य उच्च वर्गो 
के युवक सफेद श्रौर खाकी खादी में, एवं संस्कृति की सन्देश वाहिकाएँ 
नव युवतियाँ रंगीन रेशमी वस्त्रों में, नृत्य नाट्य एवं श्रभिनय करती 
हैं। जहाँ श्रकेले पिक चातक तथा युवक-युवती की श्रात्मा के गीत न 
वहाँ प्रदर्शन की सुविधानुसार भ्रत्य युवक-युवतियाँ भी सहायक हो 
सकती हैं । 


प्रथम दृश्य 
(१) 
पिक, गाग्रो ! 


नव जीवन के चारण बन 
नव प्रणय कथा बरसाग्रो ! 


युवक 


पिक, गाग्रो ! 
। प्रीति मुक्त हो, बने न बन्धन, 
९ विरह मिलन देवें आलिंगन, 


हों प्रतीतिमन नर नारी जन 
| दिशि - दिशि ज्वाल जलाश्रो ! | 
| आज वसन्त विचरता भू पर, 
| नव पल्लव के पंख खोलकर, 
। नवल चेतना की स्वणिम रज 
| गन्ध समीर, उड़ाओ ! 
रि 


कौन तरुणि तुम हँसी रंगीली 
बिखराती प्राँस्‌ से गीली ? 
जीवन गल, प्रिये, कॅकरीली 
श्राश्रोश पर तुम ग्राश्रो! 
पिक, गाग्रो ! 
(२) 
पिक 


बोरी थी यौवन भ्रमराई, 
गन्ध मन्द॒ शीतल पुरवाई, 
वह मुग्धा जीवन में आयी, 
तव ऊषा-सा सहज लजायी ! 

कह, कुहू कूहू ! 
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फूलों का उसका कोमल मन, 
सौरभ की साँसों का मुदु तन, 
रोग्रों - रोग्नों में श्रालिगन 
चित्र लिखी थी रूप लुनाई ! 


कूहू, 


कुहू. कूह्‌ ! 

कुटिल कंटीला इस जग का मग, 
रंगे रुधिर से जीवन के पग, 
पीड़ा की प्रेमी की रग - रग, 
व्यया प्रेम की ही परछाँई ! 


कह, कुहू कह: 


प्रेम ? प्रेम को मिला शाप रे, 
मनस्ताप वह मनस्ताप रे, 
जग जीवन के लिए पाप रे, 
नभ में विरह घटा घिर छायी ! 


कह, कुहू कूह ! 


(३) 
युवक 
तुम जाग्रो, सखि, जाश्रो ! 
पाप शाप से बचो, प्रिये, तुम 
ताप न उर में पामरो! 
तुम जाओ ! 


प्राण, प्रणण विष पान मत करो, 
प्राणों को दे प्राण मत हरो, 
प्रिय का उर में ध्यान मत धरो, 
पथ में मत बिलमा्रो ! 
जब तक जीवन में वसन्त है, 
यौवन से मुकुलित दिगन्त है, 
भ्राशा सुख सपने ग्रनन्त हैं, 


प्रिय का मोह मुलाश्रो ! 
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तुम जाध्रो ! 


“युवती 


जैसे तुम हो, वेसे ही जन, 
वही हृदय, छबि लोभी लोचन, 
वही प्रणय का ताप है गहन, 
तुम मत हृदय दुखाग्नो ! 

प्रिय, ग्राग्नो ! 
किसको रे वह ऐसी क्षमता 
रोक सके प्राणों की ममता, 
यह स्वभाव मन का, वह रमता, 
मुझको राह सुमाझ्रो ! 


प्रि, श्राओ ! 
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युवक 
फूलों की मुदु देह तुम्हारी 
काँटों की कटु गल हमारी 
प्रणय ताप भ्रति दुःसह प्यारी, 
वृथा न हृदय लुभाओं ! 
तुम जाश्रो ! 
प्रणय प्रचिर, दो दिन का सपना, 
तन का तपता, मन का तपना, 
सुन न सकूंगा प्रिये, कलपना, 
ग्रपता सुख न गावाग्ओो! 
तुम, जाप्रो ! 


दूसरा दृश्य 


(४) 

पपीहा 

पी कहाँ, पी कहाँ ? 

प्रेम बिना सूना जग जीवन, 

प्रिय के मधुर प्रतीक्षा के क्षण, 

बरसाग्रो, प्रिय, स्वाति सुधा कण 

बाट जोहता विश्व यहाँ ! 

प्रेम बिना जन हैं जीवन-मृत, 

प्रेम बिना ग्रपने में सीमित, 

मिलता जहाँ प्रणय चरणामृत, 

मृत्यु न ग्राती पास तहाँ ! 
प्रेम नहीं प्राणों का बन्धन, 
प्रेम न प्रस्थिर विरह मिलन क्षण 
प्रेम मुवित है, प्रेम ही सृजन 
सुख - दुख में ग्रानन्द जहाँ ! 

प्रेम वृष्टि में कर ग्रवगाहन 

बनो भीत प्रणयी चिर पावन 

जहाँ हृदय में लगन, स्वाति घन 

बरसेंगे हो विवश वहाँ ! 
प्रेमी के आँसू के हों घन 
प्रेयसि की स्मृति के विद्युत्‌ ब्रण 
चिर ग्रतृप्ति की उर में गर्जन, 
विरह मिलन बन जाय महा ! 


(५) 
युवक ' ॥ 
तुम ग्राती हो तो ग्राग्नो, प्रेयसि, आग्नो, 
जीवन पथ में सौन्दर्य किरण बरसाग्रो ! 
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यह सच है, सूना प्रेम बिना जग जीवन, 
नर नारी उर का प्रणय भ्राज कटु बन्धन, 
तुम छाया नारी से मानवी कहाश्रो ! | 
तुम विरह मिलन से मुक्त प्रणय बन आना, । 
तन भीति रहित, भव जीवन को अपनाना, 
निज हृदय माधुरी में जग को नहलाश्रो ! 
तुम सृजन शक्ति बन मेरे उर में गाना, 
तुम चिर प्रतीति बन जन-मन में घुल जाना, | 
प्राणों में स्वगिक सौरभ मधुर बसाश्रो ! | 
जन एक प्राण, दो देह, ग्रभिन्त हृदय हों, 
प्रत्यय हो मन में, संशय नहीं उदय हो; | 
उर की उर, जीवन की जीवन बन जाओ ! | 
तुम ग्राती हो तो ग्राग्रो, प्रेयसि, श्राश्रो ! | 
युवती 
मैं गाती हूँ, जीवन, आती हूँ प्रियतम, 
हृदयों का प्रेम प्रकाश, नहीं तन का तम, । 
तुम खोल हृदय पट, प्रिय, फिर मुभे बुलाओ, 
युवक--तुम श्राओ मानसि, आओ, प्रेयसि, श्राश्रो ! | 
प्रि, मैं ही सीता, में सावित्री, राधा, | 
हरती ग्रायी जग जीवन पथ की बाधा, | 
पा मातृ शक्ति, जन मंगल, प्राण, मनाग्रो, । 
युवक--आ्राश्नो हे ग्राभा देही देवी, श्राश्रो ! | 
युबती--मैं गार्गी, घोषा, सूर्या, अदिति, प्रवीणा, 
भारती, मालती, मल्ली, खना, नवीना, 
जन-जन के उर में तुम श्राह्वान उठाग्रो, 
युवक--आओझो हे, युग की: दिव्य विभा बन ग्राश्रो ! 
युवती--मैं दुर्गा लक्ष्मी काली “ पावन चरणा, | 
मैं भक्ति शक्ति सोन्दये माधुरी करुणा, | 
तम का विनाश, युग का निर्माण कराश्रो; । 
युवक--य्राश्रो हे, जग जीवन धात्री तुम ग्राश्रो ! । 
युवती--कब से मुख पर धर लज्जा का ग्रवगण्ठन 
मैं बनी हा मनुज की मोह वासना की तन, 
मैं तुम्हें शक्ति देती, व्यवधान हटाग्रो; , 
युवक--श्राम्नो, ऊषा बन, श्रनवगुण्ठिते, आ्नो ! 


तीसरा दृश्य 
(६) 
युवती--मैं ग्रायी, फिर प्रियतम, ग्रायी ! 
युग - युग के रूपों की मेरी 
देखो तुम छिपती परछाँई ! 
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तुम क्या नर थे, मैं क्या नारी, 
वधू अधीना, पति प्रधिकारी, 
तुमने मेरी फूल देह पर, 
तप्त लालसा सेज सजायी ! 


मैं मानवी ग्राज जन धात्री; 
मानव सहचरि, जीवन छात्री; 
भीत न होओो, प्रिय, प्रब नारी 
लेती जागृति की ग्रँगडाई ! 


मुझको प्रब नारी तन धोना, 
देह मोह निज तुमको खोता, 
मैं यदि फिसलूँगी युग पथ पर 
प्रि, तुम होगे उत्तरदायी ! 
खिसका श्राज देहे को छाया 
ग्रामा पुनः बनेगी माया, 
संस्क्रारों की क्रान्ति धरा पर 
स्वर्ण शान्ति लायेगी स्थायी ! 


युग -युग के रूपों की मेरी 
देखो, प्रिय, छिपती परछाँई ! 


(७) 
सीता राम, सीता राम, 
दया धाम हे प्रणाम! 
हम नर - छाँया, कुल नारी, 
पतिव्रता, पति की प्यारी, \ 
गह दासी, सुत महतारी 
कलह रविद्या ग्रंधियारी ! 
लज्जा सज्जामय गुण ग्राम, 
सीता राम, सीता राम! 
जब घर से बाहर जातीं 
छुईमुई - सी कुम्हलातीं, 
देख जनों को सकुचातीं, 
नयन लालसा उकसातीं ! 
करतीं नित घर के सब काम, 
सीता राम, सीता राम! 
युग - युग से हम श्रवगुण्ठित, 
गृह की दीप शिखा कम्पित, 
देह मोह में ही सीमित, 
पुरुष मात्र से ग्रातंकित ! 
विधि सदैव से हम पर वाम, 
सीता राम, सीता राम! 
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कौन जगाता हमें स्वजन 


के तम में भर कम्पन, 
राख में पावक कण, 
जगा दे भ्राज पवन! 


प्रमु श्रबला का ले कर थाम, 


सीता -राम, सीता 


(ऽ) 
राधे श्याम, राधे श्याम, 
विश्व रूप हे ललाम ! 
ग्रायी थीं एक .बार 
हम तन-मन प्राण वार, 
सुन मधु मुरली पुकार 
छोड़ नेह गेह द्वार, 
तज निज सब काज काम, 
राधे श्याम, राधे श्याम ! 
यमुना की कल तरंग 
बनीं चपल भृकुटि मंग, 
श्रं - अंग में उमंग 
नृत्य गीत रास रंग, 
भ्रधरों पर मधुर नाम 
राधे श्याम, राधे श्याम ! 


३४४ / पंत प्रंथावली 


बही गीति काव्य धार 
रस के निर्भर अपार, 
संस्कृत वह थी उदार 
जीवन था नहीं भार, 
जन - मन थे पूर्ण काम 
राधे श्याम, राधे श्याम ! 
निखिल नायिका ललाम 
हम ब्रज की रहीं वाम, 
प्रीति रीति में प्रकाम, 
बिकीं बंधी बिना दाम 
मधुर भाव में श्रकाम, 
राधे श्याम, राधे ,श्याम ! 
कोन ग्राज यह कुमार 
करता फिर से प्रचार, 
किसलिए कुलीन नार 
करे फिर घरा$भिसार? 
ऐसा वह कोन काम, 
राधे श्याम, राधे श्याम ! 
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(९) | 
बुद्ध की शरण, | 
धर्म की शरण, 
संघ की शरण! 

इच्छा मानव दुख का कारण, 
इच्छा का यदि करें निवारण, 
तो जग जीवन हो फिर पावन 
चिर निर्वाण मिले भव तारण ! 

बुद्ध की शरण,“ 


सेवा ही हो जीवन का ब्रत, 
सेवा ही में हो जीवन रत, 
सेवा हित जो हो मस्तक नत 
बोधिसत्व के मिलें शुचि चरण ! 

बृद्ध की शरण,”"' 
जीव मात्र पर बरसे करुणा, 
मानव उर में हरसे करुणा, 
सेवा के हित तरसे करुणा, 
मिटें शोक सब जन्म रुज मरण ! 

बृद्ध की शरण," 


छोड़ो है मिथ्या माया जग, 
रोग जरा भय मृत्यु के विहग, 
पकड़ो भिक्खु - भिकखुणी का मग 
जीवन की भय भीति हो हरण ! 
बृद्ध की शरण,” 
किन्तु उच्छ्वसित हो रह - रह मन 
प्राणों में भरता क्यों क्रन्दन, 
स्वप्नाकुल क्यों होते लोचन 
भिक्खु, ज्ञात क्या तुमको कारण ? 
वुद्ध की शरण, 
धर्म की शरण, जक 
सघ की शरण ! १ 


चौथा दृश्य 


(१०) 
नेपथ्य गीत 


जीवन में जितना डूबोगे उतना ही तुम उकताग्रोगे, 
मधु में लिपटाकर पंख, मधुप, फिर सहज लट पाओगे ! 
सुख कौ तृष्णा बनती विषाद, सुख-दुख में जो तुम धीर 
दुख में तुम रुकना सीखोगे, प्रिय, सुख में चरण 


जो सहज तैर लेते जग में, आगे बढ़ पार वही पाते, 

तुम रंगे लालसा रंग में जो, गेरुवा पहन के जाग्रोगे ! 
आसक्ति विरक्ति ग्रकेले ही घुँघट पट नहीं उठायेंगी, 
जो निरत हुए पछताश्रोगे, जो विरत हुए क्या पाग्रोगे ? 

रति और विरति के पुलिनों में बहती जीवन रस की धारा, 

रति से रस लोगे और विरति से रस का मूल्य लगाग्रोगे ! 
तारी में फिर साकार हो रही नव्य चेतना जीवन की, 
तुम त्याग भोग को सृजन भावना में फिर नवल डुबाश्रोगे ! 


(११) 
रूप शिखा 
ग्राधुनिका ! 


फूलों की तन-सुवास, 

लहरों का चरण लास, 

शशि का मधु सुधा. हास 

विद्युत्‌ का श्रू विलास 
रूप शिखा ! 


भाल पर न बेंदि सुधर 
माँग में न सेंदुर वर, 
रंगतीं हुम मधुर ग्रधर 
श्रू धनु में कज्जल भर ! 
ग्राधुनिका ! 


छूट गयी पट संस्कृति, 
हृदय रहित मधुराक्ृति, 
दे रहीं प्रगति को गति 
हम नव युग की भारति, 
रूप शिखा ! 
युवक 
शोभा का है प्रिय तन, 
मुक्त नहीं तन से मन, 
प्रिये, घीर घरो चरण 
रिक्त क्या न यह जीवन? 
आधुनिका ! 
ग्राया घर से बाहर 
चकाचौंध नयनों पर, 
छोड़ मध्य युग की डर 
मानवी बत्ती त्त निखर ! 
रूप शिखा ! 


तुम थीं भारत महिमा, 
श्राज ध्वस युग प्रतिमा ] 
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तुम में क्या उर गरिमा ? 
केवल तन की लघिमा ! 
श्राधुनिका ! 


(१२) 

हम प्रीति शिखा 

अति आधुनिका ! 

पथ रहीं दिखा! 
हुम गोरी भोरी प्रिय परियाँ 
हम श्रस्ताचल की ग्रप्सरियाँ, 
मधु मुखर प्रणय की निर्भेरियाँ, 
हम नव युग ज्योति उजागरियाँ, 

हम प्रीति शिखा! 


हम पढ़ी-लिखीं नव नागरियाँ, 
गोरस न, सुरा की गागरियाँ, 
हम नहीं गृहों की चाकरियाँ, 
हम नृत्य निपुण गुण श्रागरियाँ, 
अति आधुनिका ! 
ग्रंगों पर देतीं विरल वसन 
जिससे विमुक्त निखरे योवन, 
हम तोड़ प्रणय के कटु बन्धन 
मोहित करतीं जन-जन के मन, 
हेम प्रीति शिखा ! 


तन पर न हमारे श्रवगुण्ठन, 

घर हाथ पकड़ लेतीं हम मन, 

मिलतीं सबभ खुल के गोपन 

क्या हम ग्रादश नहीं स्त्री जन ? 
प्रति आधुनिका ! 


युवक 


प्रिय सखि, तुम पूरव में ग्रायीं 
पर तनिक नहीं जागृति लायीं, 
ले फूल विहग की सुघराई 
तुम विभव स्वप्न में अलसायीं, 
प्रयि प्रीति शिखा ! 


तुमको प्रिय प्राणों का जीवन 
ग्रति भरा स्नायुग्रों में स्पन्दन, 
तुम हो युग जीवन की दण, 
यह प्रगति नहीं, री चपल चरण, 
अति श्राधूनिका ! न 


Hindi Premi 


नेपथ्य गीत 


शारदे ! 
शरद हासिनी, 
तम विनाशिनी, जग प्रकाशिनी 
नव स्मिति की ज्योत्स्ना बरसाग्रो 
वसुधा पर, जीवन विकासिनी ! 
शारदे ! 
नवल नीलिमा से नत अम्बर, 
निर्मल सुख से कम्पित सरि सर 
उतरो है श्राभामयि, भू पर 
कुमुद श्रासनी ! 
शुभ्र चेतना -सी नव विच रो 
भाव लहरियों को छ निखरो 
पथ्वी के तृण - तृण पर बिखरो 
ज्योति लासिनी ! 
स्वप्न जडित भू रज हो चेतन, 
तन से ज्योत्स्ना - सा छिटके मन 
दग तारा से भरें नव किरण, 
हृदय वासिनी ! 
आओ, नव नारी बन ग्रामो 
जग को शोभा में लिपटाग्रो, 
नव जीवन की सुधा पिलाग्रो, 
श्री विलासिनी ! 
नेपथ्य गीत (१४) 
ताराग्रो-सी शुचि ग्रात्माएँ मैं ग्राज घरा पर भेजंगी, 
नव भाव शक्तियों से भू को मैं फिर से सहज सहेजँगी ! 
मैं ही सोयी जग के तम में, मैं ही शत रंगों में जगती 
मैं नर-नारी में भ्राज द्विधा हो जीवन के मज भेटँगी ! 
जो जन-मन श्राज उठे ऊपर मैं फिर धरती पर उतङँगी 
मानव के उर में कर प्रवेश जग में नव जीवन वितरूंगी ! 
लो, आज तुम्हें छती हुँ मैं भ्रपने ग्राभा के अंचल से, 
मानव के स्वागिक स्वप्नों को मैं जीवन की देही दूंगी ! 


छठा दृश्य 
(१५) 
युवक 
मानिनि, श्रधिक विलम्ब मत करो ! 
प्रो मानव की स्वणिम मानसि 
उतरो अब धरती पर उतरो ! 
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युवती 
प्रिय, मैं उतर घरा पर श्रायी ! 
उदय शिखर पर नव युग की प्रब 
देखो, स्वर्ण ध्वजा फहरायी ! 

युवक 

निखिल सृष्टि की बन तुम ग्राशय 

जीवन की संकल्प श्रसंशय 

भ्र्तमंन की चिर पग्रभिलाषा 

सृजन तत्व की सार बन प्रणय, 
युग - युग के जग जीवन के 
चिर ज्ञान कला से प्रेयसि, निखरो ! 
मानव की प्रिय मानसि, विचरो, 
तुम फिर से धरती पर विचरो ! 

युवती 

मानव उर की भ्राशा के पर, 

जीवन के स्वप्नों का तन घर, 

सृजन चेतना - सी सदेह भ्रव, 

उर में मधर प्रतीति बन प्रमर 
प्राज सृजन श्रानन्द से उमंग 
मैंने जीवन रज लिपटायी ! 
पुनः सूक्ष्म से स्थूल बनी मैं 
छिपी ज्योति में सब परछाई! 
प्रि, मैं उतर घरा पर ्रायी ! 


(१६) 

नेपथ्य गीत 

ग्राज हँस उठे जीवन के रंग! 

फल कली तण सतरेंग बादल 

उमेग उठे पुलकित हो उर रंग ! 

मधुर अवनि श्रव, मधुर निखिल जग 

मधुर नीलिमा, मधुर मुखर खग, 

मधुर शूल, सुमधूर जीवन मग 

मधर दुःख सुख, मधुर मरण सँग ! 
ग्राझा श्रभिलाषाएँ हेसतीं, 
प्रीति प्रतीति हृदय में बसतो, 
देव भावना उर में जगती 
श्रात्मत्याग से भंकृत रग - रग! 
नव प्रकाश से गयी दिशा भर 
लोट रहीं किरणे मू रज 'पर, 
स्वगं घरा पर उतर गया हो, 
स्वर्ण सृष्टि लगती सहज सुभग ! 
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युग-युग के दुख ग्लानि पराभव 
मनुज विजय से दीपित अभिनव, 
मिला भिक्षु को न्रिमुवन वैभव, 
रोके रुकते नहीं प्रीति पग! 
(१७) 
युवक 
पुण्य स्पर्श नारी का पावन ! 
देह प्राण से ग्राज उठ गया 
ऊपर प्रमदा का शोभा तन! 
प्रब तक दीप शिखा तन छूकर 
उद्दीपित होता था श्रन्तर, 
मुक्त चेतना का प्रवाह प्रब 
बहता उस तन से संजीवन! 
पुष्पों की श्री का तन शोभन 
बना प्रीति का पुण्य निकेतन, 
ग्राज शान्त उसका आकर्षण 
्रालोकित उसका उद्दीपन ! 
नारी प्रब न देह ग्रवगुण्ठन, 
केवल हृदय, हृदय वह मोहन, 
प्रब वसुधा पर होगा स्वशिक 
भावों के पुष्पों का वर्षण! 
तन-मन से ऊपर जो जीवन 
पाकर उसका नव संवेदन 
स्वर्ण धरा पर स्वर्गं सुजन नव 
प्रिये, करेंगे अब मू के जन ! 
सातवाँ दृश्य 
(१८) 
युवती 
धिक्‌, हम केसे प्रेम पथिक ! 
प्रीति सूत्र में बॅघकर जो हम 
बतत सकते भू के न श्रमिक! 
आाग्रो, भू को भ्राज बुहारे 
युग - युग का अ्रघ कर्दम भारें, 
जीवन का गृह प्रथम सँवारें, 
जन श्रम से शोभित हों दिक्‌ ! 
क्रिया नहीं सौन्दर्यं सृजन जो 
किया नहीं माधुर्यं वहन जो 
रे किस लिए मनुज जीवन जो 
जन में नहीं विभव ग्रात्मिक ! 
पिया नहीं जो जीवन मधु दुख, 
मिला न जो मू रचना में सुख, 
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तो क्‍यों नर नारी हों उन्मुख, 
युग्म प्रीति के रिक्त रसिक ! 
प्रिय, तुम बीज--प्राण, तुम धरती, | 
अंकुर - सी उठ सृष्टि निखरती, 
जीवन हरियाली मन हरती 
प्रीति हमारी नहीं क्षणिक ! 
श्राश्रो, भरें धरा पर प्लावन 
स्वेद सिक्त श्रम का चिर पावन, | 
युग्म प्रीति का विशव जागरण | 
गावें मुक्त पिकी नव पिक ! 


(१९) | 
युवक-युवतियाँ 

प्रतीति प्रीति प्राण में, 

चरण घरो, चरण धरो, 

लिये हो हाथ हाथ में, 

न तुम डरो, न तुम डरो ! | 
मनुष्यता रही पुकार 
छोड़ देह मोह भार, 
खोल रुद्ध हृदय द्वार, 
देह द्रोह दो विसार! 

भाल के कलंक पंक 

को मनुष्य के हुरो! 
महान क्रान्ति भ्राज हो, 
भ्रखण्ड राम राज हो, 
अभीष्ट लोक काज हो, 
सुसभ्य जन समाज हो ! 

उठो, सदुच्च ध्येय, धेय, 

शौय, वीर्यं को वरो ! 
न रक्तपात युद्ध हो, 
न ऊर्ध्वं शक्ति रुद्ध हो, 
मनुष्य शुद्ध बुद्ध हो, 
विदेह मन न क्रुद्ध हो, 

ग्रभय भ्रमर हो मृत्यु श्राज 

साथ - साथ जो मरो! 
क्षुधार्तं रे ध्रसंख्य प्राण, 
नग्न देह, बुद्धि म्लान, 
रोग व्याधि से न त्राण, 
निश्चय लो भ्राज जान, 

तुम प्रथम मनुष्य हो, 

न युग्म मात्र, स्त्री नरो ! 
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विनम्र शिष्ट निरभिमान 

पुरुष नारि हों समान, 

प्रीति प्राण, मुक्त ज्ञान, 

युक्त कला नृत्य गान, 
स्वर्ग तुल्य हो घरा, 
जघन्य रूढ़ियो, भरो! 


(२०) 
नव युवतियाँ 
ये पारिजात प्रिय पूजन के, 
ये प्राम्र मौर प्रभितन्दन के, 
ये सित सरोज पावन मन के, 
ग्रपलक गुलाब प्रेमी जन के, 
यह संस्कृति का सन्देश नवल, 
तुम ग्रहण करो, तुम ग्रहण करो ! 
* यह शास्ति सभ्यता की प्रियतम, 
तुम वहन करो, तुम वहन करो ! 


भीनी चम्पा नव भावों की, 

यह जुही सुधर रुचि चावों को, 

मृदु शीलमयी प्रिय मोलसिरी, 

उर गरिमा से केतकी भरी, 
तुम स्नेह दया सहृदयता से 
जन-मन की ईर्ष्या घृणा हुरो ! 

ये बेला की कलियाँ स्मृति की, 

. यह कुन्द कली निरछल स्मिति की, 

स्मित चारु चमेली सज्जा की, 

नत छुईमुई प्रिय लज्जा की, 
तुम नव जीवन की श्री शोभा, 
सुख भ्राशा वैभव श्राज वरो! 

मंजरि अ्रशोक की मंगलमय, 

रोमिल शिरीष शोभा में लय, 

ये हँस - हँस भरते हर सिगार, 

यह पुलक्राकुल कचनार डार, 
तुम विनय साधना सत्य त्याग से 
भू बाघाएँ निखिल हुरो! 

स्वप्तों को कई मधुर मोहन, 

पाटल विराग से गेरिक तन, 

कामिनी सती-सी स्वच्छ सुघर, 

स्वणिम गंदा सन्तोष अमर !. 
नव मानवता की सोरभ से 
तुम वसुन्धरा को प्राज भरो ! 
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ये पोरुष से रक्तिम पलाश, 
ये स्वर्ण शान्ति के. भ्रमलतास, 
मालती भरी उर ममता से, 
सुर चन्दन सौरभ क्षमता से, | 


मानव जीवन के योग्य बना 
इस पृथ्वी को, मानव विचरो ! । 
यह संस्कृति का सन्देश नवल"! | 
युबक--प्रतीति प्रीति प्राण में, | 
चरण घरो, चरण घरो ! 
युवतियाँ--हृदय सुमन, प्रणय सुरभि, 
ग्रहण करो, ग्रहण करो ! 
युवक--लिये हो हाथ हाथ में, 
न तुम डरो, न तुम डरो ! ॥ 
युवतिर्या--सृजन विकास 'की शिखा 
वहन करो, वहन करो ! 
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प्रिय बच्चन को 


जीवन की मर्मर छाया में नीड़ रच प्रमर 
गाये तुमने स्वप्न रंगे मधु के मोहक स्वर, 
यौवन के कवि, काव्य काकली पट में स्वणिम 
सुख-दुख के ध्वनि वर्णो की चल धूप-छाँह भर ! 
घुमड़ रहा था ऊपर गरज जगत संघर्षण, 
उमड़ रहा था नीचे जीवन वारिधि क्रन्दन; 
प्रमृत हृदय में, गरल कण्ठ में, मधु भ्रघरों में 
प्राये तुम, वीणा घर कर में जन मन मादन ! 


मधुर तिक्त जीवन का मधु कर पान निरन्तर 

मथ डाला हषद्विगों से मानव न्तर 

तुमने भाव लहरियों पर जादू के स्वर से 

स्वगिक स्वप्नों की रहस्य ज्वाला सुलगाकर ! 
तरुण लोक कवि, वृद्ध उमर के सँग चिरपरिचित 

पान करो फिर, प्रणय स्वप्न स्मित मधु ग्रधरामृत, के 
जीवन के सतरेंग बुद्बुद पर श्रध॑निमीलित 

प्रीति दृष्टि निज डाल साथ ही जाग्रत्‌ विस्मृत ! 


विज्ञापन 

उमर खैयाम की रुबाइयों का प्रस्तुत गीतान्तर मैंने सन्‌ १९२९ में उर्दू 
के प्रसिद्ध शायर तथा श्रपने स्नेही मित्र स्वर्गीय प्रसगर साहब गोंडवी 
की सहायता से इण्डियन प्रेस के आग्रह पर किया था। श्रसगर साहब 
जिस भावुकता एवं तल्लीनता से मुझे फारसी की रुवाइयों का भावार्थ 
समभाते थे, प्रौर साथ ही फारसी के अन्य कवियों की मिलती-जुलती 
रुबाइयों को भी सुनाना नहीं भूलते थे, उससे प्रेरणा पाकर मैंने उस 
प्रेण श्रौर सौन्दर्य के गन्धोच्छ्वास से घने वात'वरण को गीतों की 
प्यालियों में ढालने का प्रयत्न किया था । उसके बाद ही मैं बीमार पड़ 
गया और यह संग्रह भी तब से अप्रकाशित ही रह गया श्राशा हे, उमर 
के प्रीति-मधु के प्रेरित इन उद्गारों में पाठकों को मनोरंजन की पर्याप्त 
सामग्री मिलेगी । स्वर्गीय श्रसगर साहव की इस मधुर स्मृति को पाठकों के 
हाथ सौंपने में मुझे श्राज प्रसन्नता हो रही है । हिन्दी में उमर की रुवाइयों 
के ग्रधिक्रांश अनुवाद फ़िट्जरेल्ड के अंग्रेजी रूपान्तर के ग्राधार पर हुए 
हैं! फ़िटजरेल्ड का कह्पना-सौन्दर्यं पना है, भाव उमर के । इसी 
का ग्रनुसरण मैंने भी अपने इस चपल प्रयास में क्रिया है। इसलिए 
बुलबुल के साथ कोयल के स्वर, गुलाब के साथ भ्राम्र मंजरी की गन्ध भी 
इन स्वप्न मद-भरे गीतों में सहज ही मिल गयी है । 
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[१] 

रे जागो, बीती स्वप्न रात ! 

मदिरारुण लोचन तरुण प्रात 

करती प्राची से पलक पात ! 
श्रम्बर घट से, साक़ी हँसकर, 
लो, ढाल रहा हाला भू पर, 
चेतन हो उठा सुरा पीकर, 
स्वणिम शाही मीनार शिखर ! 


[२] 
खोलकर मदिरालय का द्वार 
प्रात ही कोई उठा पुकार 
मुग्ध श्रवणों में मधु रव घोल-- 
जाग उन्मद मदिरा के छात्र ! 
ढुलककर योवन मधु ग्रनमोल 
शेष रह जाय नहीं मृद्‌ मात्र, 
ढाल जीवन मदिरा जी खोल 
लबालब भर ले उर का पात्र ! 
[३] 
प्रीति सुरा भर, साक्री सुन्दर, 
मोह मथित मानस हो प्रमुदित ! 
स्वप्न ग्रथित मन, विस्तृत लोचन, 
मर्त्यं निशा हो स्वगं उषा स्मित ! 
प्रणय सुरा हो, हृदय भरा ही, 
लज्जारुण मुख हो प्रतिबिम्बित, 
पी प्रधरामृत हों मृत जीवित 
प्रीति सुरा भर, प्रीति सुरा नित ! 
[४] 
हाय, कोमल गुलाब के गाल 
झुलस दे ऊष्मा का अभिशाप ? 
प्रथम योवन, कलियों के जाल 
स्वयं कुम्हला जायें चुपचाप ! 
विजन वन कुंजो में भर प्यार 
तरुण बूलबुल गाती थी गान, 
श्राज उसके उर के उद्गार. 
किघर हो गये विलीन श्रजान ! 
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[५] 

मदिराधर कर पान 

नहीं रहता फिर जग का ज्ञान ! 

पाता जब निज ध्यान 

सहज कुण्ठित हो उठते प्राण ! 
जाम्रत विस्मृत साथ 
सतत जो रहता, वह भ्रविकार ! 
वद्ध उमर भी माथ 
नवाता उसे सखे, साभार! 


[६] 

बहू प्रमृतोपम मदिरा, प्रियतम, 

पिला, खिला दे मोह म्लान मन, 

प्रपलक लोचन, उन्मद यौवन, 

फूल ज्वाल दीपित हो मधुवन ! 

ह जंगम यह जग, दुर्गम भ्रति मग, 
उर के दृग, प्रिय साक्री, दे रंग ! 
मदिरारुण मुख हो दृग सम्मुख 
रुक न जाँय जब तक डगमग पग ! 

[७] 

बैठ, प्रिय साक्री, मेरे पास, 

पिलाता जा, बढती जा प्यास ! 

सुनेगा तू ही यदि न पुकार 

मिलेगा कैसे पार ? 
स्वप्न मादक प्याली में आज 
डुबा दे लोक लाज, जग काज, 
हुआ जीवन से, सखे, निराश 
बांध, निज मुज मद पाश ! 

[६८] 

वृथा यह कल की चिन्ता, प्राण, 

भाज जी खोल करें मधुपान ! 

नीलिमा का नीलम का जाम, 

भरा ज्योत्स्ता से फेन ललाम ! 
इन्दु को यह सलज्ज मुसकान, 
रहेगी जग में चिर प्रम्लान, 
हमारा पर न रहेगा ध्यान, 
व्यथं फिर कल की चिन्ता, प्राण ! 

[६] 

मदिराधर कर पान, 

सखे, तू धर न जुमे का घ्यान, 

लाज स्मित भ्रधरामृत कर पान ! 
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सभी एक से तिथि, मिति, वासर, 


जमा, पीर, इतवार, शनीचर ! 


नीति - नियम निःसार ! 
घमं का यह इजहार, 


खुदा है खुदा, न वह तिथि वार ! 


[१०] 

राह चलते चुभता जो शूल 

वही उसके स्वभाव श्रनुकूल ! 

कामिनी की वह कुंचित श्रलक 

कभी था कुटिल मुकुटि, चल पलक ! 
खड़े जो सुन्दर सौध विशाल 
सुनो उनकी इंटों का हाल, 
सचिव की उंगली थे वे गोल, 
शाह के रत्न शीश श्रनमोल ! 


[ ११] 
सुरालय हो मेरा संसार, 
सुरा-सुरभित उर के उद्गार! 
सुरा ही प्रिय सहचरि सुकुमार, 
सुरा, लज्जारुण मुख साकार ! 
उमर को नहीं स्वगं की चाह, 
सुरा में भरा स्वर्ग का सार! 
सुरालय राह स्वगं की राह, 
सुरालय द्वार स्वर्गं का द्वार ! 


[ १२ ] 

मदिराघर रस पान कर रहस 

त्याग दिया जिसने जग हेंस-हंस, 

उसको क्या फिर मसजिद मन्दिर 

सुरा भक्त वह मुक्त श्रनागस ! 
हृदय पात्र में प्रणय सुरा भर 
जिसने सुर नर किये प्रेम वश, 
पाप, पुण्य, भय, उसे न संशय, 
वह मदिरालय प्रजर भ्रमर यश ! 


[ १३] 
हंस से बोली व्याकुल मीन 
करुणतर कातर स्वर में क्षीण, 
'बन्धु, क्या सुन्दर हो प्रतिवार 
लोट प्राये जो बहती घार!” 
हंस बोला, “हमको कल व्याध 
मून डालेगा, तब नया साघ? 
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सूख जाये, बह जाये घार 
बने भ्रथवा बिगड़े संसार ! 
[ १४] 

ज्ञानोज्वल जिनका श्रन्तस्तल 

उनको क्या सुख-दुःख, फलाफल ? 

मदिरालय जिसका उर तन्मय, 

उसको क्या फिर स्वगे-तरक-भय ? 
वह मातस जिसमें मदिरा रस 
उसे वसन क्या ? टाट कि श्रतलस ! 
श्रवश पलक पाये न प्रिय झलक 
जब तक, तकिया शिला तभी तक ! 


[१५] 
मदिर अधरोंवाली सुकुमार 
सुरा ही मेरी प्रिया उदार! 
मौत नयनों में भरे भ्रपार 
तरुण स्वप्नों का नव संसार ! 
चूमता मुख मैं बारम्बार 
गया ज्यों पान पात्र भी हार ! 
उमर मदिरा बन एकाकार 
गये दोनों दोनों पर वार! 
[ १६] 
प्रधर मधु किसने किया सृजन ? 
तरल गरल ! 
रची क्यों नारी चिर निरुपम ? 
रूप श्रनल ! 
गर इनसे रहना वंचित 
यही विधान, 
दिये विधि ने तप संयम हित 
न क्यों दृढ़ प्राण ? 


१७ 
उमर दिवस निशि काल श्रौर दिशि 
रहे एक सम, जब कि न थे हम ! 
फिरता था नभ सूर्य चन्द्र प्रभ, 
देख मुग्ध छवि गाते थे कवि ! 
चन्द्र वदनि की सी ग्रलकावलि 
लहराती थी लोल शेवलिनि ! 
कोमल चंचल धरणी श्यामल 
किसी मुगनयनि की थी दृग कनि ! 
SET) 
छूट जाव जब तन से प्राण 
सुरा में मुझे कराना स्नान ! 
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सुरा, साक्री, प्याली का नाम 

सुनाना मुझे उमर श्रविराम ! 
खोजना चाहे कोई भूल 
मुझे मेरे मरने के बाद, 
पान्थशाला की संघे घूल, 
दिलायेगी वह मेरी याद। 


[ १९] 

प्रचर घट में भर मधु मुसकान, 

मृति वोली, 'ऐ निष्ठावान, 

तुझे क्यों भाया यह उपचार 

भजन, पूजन, दीपन, श्यृंगार ! ' 
भक्त बोला, 'जिसने प्रतजान 
दिये हम दोनों को दो रूप, 
उसी ने मुझे उपासक, प्राण ! 
बनाया तुम्हें उपास्य भ्रनूप !' 


[२० ] 

तुम ऋतुपति प्रिय सुधर कुसुमचय 
हम कण्टक गण ! 

स्वाति स्वप्न सम मुक्ता निरुपम 
तुम, हम हिम-कण ! 

निठुर नियति छल हो कि कर्म फल 
यह चिर ग्रविदित, 

चख मदिरा रस, हँस रे परवश, 
त्याग हिताहित ! 


॥ ९९ | 

यहाँ नीलिमा हँसती निर्मल, 

कंपता हरित तृणों का ग्रंचल, 

गाता फेन ग्रथित जल कन-कल ! 
प्ररे, त्याग तप संयम में रत! 
किस मिथ्या, ममता हित ये व्रत ? 
यह विराग क्यों भग्न मनोरथ ? 

बंकिम दुग, रक्तिम मदिराधर, 

यह सुरांगना सुरा मनोहर 

तुझे बुलाती, इसे श्रंक भर! 
कौन जानता, क्या होगा फिर, 
सुरा फेन - सा जीवन प्रस्थिर, 
पी रे, मदिरा का योवन चिर ! 


[ २२] 
सुनहले फूलों से रच अंग 
सलज लाला-सा मुख सुकुमार, 
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सुरा घट-सा दै मादक रंग 

शिखर तरु-सा उन्नत श्राकार ! 
न जाने तुमने क्यों, करतार, 
भरी प्राणों में तरुण उमंग ! 
बुना क्यों स्वप्न मधुर संसार 
हृदय-सर में भर मदिर तरंग ! 

रचे जो मुरभाने को फूल, 

तड़पते को बुलबुल का प्यार, 

उमर मदिराघर रस में मूल 

न क्यों तब दे सब शोक बिसार ! 

[ २३] 

इस जीवन का भेद 

जिसे मिल गया गभीर प्रपार, 

रहा न उसको क्लेद 

मरण भी बना स्वर्ग का द्वार ! 
कर ले प्रात्म विकास, 
खोज पथ, जब तक दीपक हाथ, 


मरने बाद, निराश, 
छोड़ देगा प्रकाश भी साथ ! 
[ २४] 


फेन ग्रथित जल, हरित शस्य दल, 

जिससे सरित पुलिन आलिंगित, 

उस पर मत चल, वह चिर कोमल 

ललना की रोमावलि पुलकित ! 
गुल लाला सम मुख छबि निरुपम 
उस मृगनयनी की थी सस्मित, 
वह मुकुलित तन श्राज धूल बन 
हुआ कूल दूर्वादल मण्डित ! 

[२५] 

हृदय जो सदय, प्रणय प्रागार, 

भवेछ, उस उर पर कर अधिकार ! 

न मन्दिर मसजिद के जा द्वार 

न जड़ काबे पर तन मन वार ! 
प्रार ईश्वर को ' कुछ स्वीकार 
हृदय जो सदय, प्रणय प्रागार ! 
हदय पर यदि न तुझे भ्रधिकार 
भक्त, पी भ्रमर प्रणय मधु घार ! 


[ २६ ] 
चपल पलक से कुटिल भ्रलक से 
बिघ बंघकर होना हृत मूछित, 
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सतत मचलना, वृत्ति बदलना 
हृदय, तुम्हारा यदि स्वभाव नित ! ! 
फिर प्रन्तिम क्षण तजना प्रिय तन 
प्राण, तुम्हारा प्रगर यही प्रण, |! 
विधि ने क्‍यों कर तो प्रिय सहचर | 
मुझे दिये---जीवन, नव यौवन ? 
[२७ ] । 
भला कंसे कोई निःसार | 
स्वप्न पर जाये जग के वार? | 
हँस रही जहाँ प्रश्रुजल माल । 
विभव सुख के श्रोसों की डार! 
प्रथक श्रम से सुख सेज संवार 
लेटता जब तू शोक बिसार, £ 
बज्न स्वर में कहता द्रुत काल 
प्ररे उठ, गाफ़िल, चल उस पार ! 


[ २५ ] 

रम्य मधुवन हो स्वर्ग समान, 

सुरा हो, सुरबाला का गान [ 

तरुण बुलबुल की विह्वल तान 

प्रणय ज्वाला से भर दे प्राण ! 
न विधि का भय, न जगत का ज्ञान, 
स्वर्गं की स्पृहा, नरक का ध्यान, 
मदिर चितवन पर दूं जम वार 
चूम भ्रघरों की मदिरा - धार ! 


[ २६ ] 
वनमाला में जो गुल लाला 
लहरा रहा प्रनल ज्वाला सम, 
रुधिर श्ररुण था किसी तरुण 
वह्‌ वरुण तुल्य नुप सुत का निरुपम ! 
नील नयन में फंसा रहा मन 
फूल बनफ़शा जो चिर सुन्दर, 
वह मयंक में चारु प्रंक- सा 
तिल निशंक था तरुणी मुख पर ! 
| ६७ | 
उमर दो दिन का यह संसार 
लबालब भर ले उर मुंगार ! 
क्षणिक जीवन यौवन का मेल, 
सुरा प्याली का फेतिल खेलं ! 
देख, वन के फूलों की डाल 
ललक खिलती, झरती तत्काल ! 
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व्यथं मत चिन्ता कर, नादान, | 
पान कर मदिराघर कर पान ! | 


(१७) । 
मधुऋतु चंचल, सरिता घ्वनि कल, 
इयामल पुलिन कमि मुख चुम्बित, | 
नवल वयस बालाएं हंस - हेस | 
बिखरातीं स्मिति पंखड़ियाँ सित ! | 

स्वप्निल पलक सुरा, साक्री, चख, 
मदिराघर मद से रहे छलक! 
मन्दिर भय, मसजिद का संशय 
जा रे मूल, विलोक प्रियाऽलक ! 

| पर ॥ 
उमर कर सब से मृदु बर्ताव, 

न रख तू शत्रु मित्र का भाव ! 

प्रेम से ले निज ग्रारि को जीत, . 

नञ्ज बन, रख सबसे श्रपनाव ! 
मधुर बन, निर्मम, सरल, विनीत, 
बना हाला बाला को मीत! 
छाँह-सी भावी, स्वप्न भ्रतीत, 
मात्र मदिरामृत स्वर्ग पुनीत ! 


॥ २०] 
लज्जारुण मुख, बैठी सम्मुख, 
प्रेयसि कम्पित कर से उत्सुक 
भर ज्वाला रस, हाला हेंस-हंस 
उमर पिलाये, हृदय हो श्रवश ! 
हृदय हीन कह लें मलीन, 
मैं मधु वारिधि का मुग्ध मीन | । 
अपवग व्यर्थ : केवल निसर्ग | 
संगीत, सुरा, सुन्दरी,--स्वगे ! । 


[El 
मधुर साक़ी, भर दे मधु पात्र, । 
प्रणय ज्वाला से उर का पात्र! 
सुरा ही जीवन की प्राधार, 
मर्त्यं हम, केवल क्षर मृन्मात्र ! | 

पुष्प के प्याले भर-भर प्राज 

लुटाता योवन मधु ऋतु राज, 

उमर तज भजन, यजन, उपचार; 

भजन से ईश्वर को क्या काज ! 
गन्धवह बहता हो. जब मन्द, | 
गा . रहा हो कल सरिता नीर, 
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श्रधर मधु. पीकर रह स्वच्छन्द, 
भजन हित हो मत व्यर्थ श्रघीर ! 


[३५] | 
पंचम पिकरव, विकल मनोभव, | 
यौवन उत्सव ! | 
मधुवन गुंजित, नीर तरंगित, 
तीर कल ध्वनित ! 
हसमुख सुन्दर प्रिय सुख-सहुचर, 
प्रिया मनोहर, 
पी मदिराधर सखे, निरन्तर, | 
जीवन क्षण-भर ! | 
[ ३६ ] 
सुरा पान से, प्रीति गान से | 
प्राज पान्थशाला है गुंजित, | 
मधु निकुंज-सी खग पिक कूजित ! । 
कोटि प्रतिज्ञा तोड, श्रवज्ञा 
धर्म कर्म की मैंने की नित, 
पी-पी प्रेयसि का प्रधरामृत ! 
उमर कलुषमय, प्रमु करुणामय, 
करुणा श्रौ' कल्मष चिर परिचित, - 
मेरे घ से क्षमा श्रलंकृत ! 


[ ३७ ] | 
प्रघर सुख से हों स्पन्दित प्राण, 
बहे या विरह. ग्रश्रु जल घार, 
फूल बरसे, या कटक, वाण, 
मुझे प्रमु की इच्छा स्वीकार ! 

तुम्हारी रुचि मेरी रुचि नाथ, 

गहो या गहो न मेरा हाथ, 

छोड़ दो जीणे तरी मंझघार 

लगाशग्रो, या भव सागर पार ! 


[ ३८ ] 
श्रंगो में हो भरी उमंग, 
नयनों में मदिरालस रंग, 
तरुण हृदय में प्रणय तरंग ! 
रोम - रोम से उन्मद गन्ध 
छूटे, टूटे जग के बन्ध, 
रहे न सुख - दुख से सम्बन्ध ! 
कोमल हरित तृणों से संकुल 
मेरी निमृत समाधि से प्रतुल 


j 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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निकले मदोच्छ्वास मदिराकुल ! 
यदि कोई मदिरा का पागल 
प्राये उसके ढिग, विरहानल 
उसे सूंघ हो जाये शीतल ! 


[२६] 
बन्धु चाहता काल 
तोड़ दे हमें, छोड़ कंकाल ! 
यही देव की चाल, 
जगत स्वप्नों का स्वणिम जाल ! 
जब तक सुरा रसाल 
काल भी मोहित : साक्री, ढाल, 
ढाल सुरा की ज्वाल, 
मृत्यु भी पी, जी उठे निहाल ! 
[ ४° ] 
पूछते मुभसे, 'ए खेयाम, 
तुझे क्यों भाया मधु व्यापार ?' 
सुनो, मैने घर्मो को छान 
किया इस मदिर दुगी से प्यार ! 
स्वर्ग सुख मदिराघर पर वार | 
“न मैं नास्तिक, न नीति मर्याद 
तोडता, करता वाद - विवाद; 
रहे मदिरालय चिर प्राबाद, 
न आये मुझको भ्रपनी याद ! 


खुदा है उमर मृत्यु के बाद !' 


[४१ ] 

कल-कल छल-छल सरिता का जल 
बहता छिन छिन ! 

ममर सन सन वन्य समीरण 
से जाते दिन! 

कल का क्या दुख ? प्राज से विमुख 
मत हो प्रन्तर ! 

हृदय द्विधा हर, प्रणय सुधा कर 
पान निरन्तर ! 


[ ४२ ] 
उमर मत माँग दया का दान, 
जगत छल का मत कर विश्वास ! 
चाहता विभव-भोग, सम्मान ? 
मोस जल से कब बुझती प्यास ! 
धीर बन, सुख-दुख में रह शान्त, 
विश्व मरुथल, सुख मुग जल श्रान्त ! 
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पान कर मदिराधर का पान, 
इसी में स्वगं, मुक्ति, कल्याण ! 
[ ४३] 
प्रणय लहरियों में सुख मन्थर 
बहे हृदय की तरी निरन्तर, 
जीवन सिन्धु अपार ! 
इसका कहीं न श्रोर - छोर रे, 
यह भ्रगाध है, तू विभोर रे, 
वृथा विमष विचार ! 
योवन की ज्योत्स्ना में चंचल 
प्रणय ऊर्मियों में बहता चल, 
छोड़ मोह पतवार ! 
मधु ज्वाला से हृदय पात्र भर 
चूम प्रेयसी के द्राक्षाधर, 
डूबे या हो पार! 
[४४] 
पाप न कर खैयाम, 
पाप कर मत कर पदचात्ताप ! 
व्यर्थं ग्लानि सन्ताप 
न इससे मिटता उर का ताप ! 
पापी, दुर्गुण ग्राम 
ईश से पाते क्षमाऽभिराम; 
प्रमु चिर करुणावान, 
पाप-भय से रे फिर क्या काम ? 


[ ४५ | 
सरिता से बहते जाते 
चंचल जीवन पल, 
प्रादि ग्रन्त श्रज्ञात, 
ज्ञात बस फेनिल कल कल ! 
हार गये सब खोज, 
मिली पर थाह न निस्तल, 
डूब गया जो, पाया 
उसने भेद, वह सफल ! 


[ ४६ ] 


दुख से मथित, व्यथित यदि तू नित 
क्षुब्ध न हो रे, विधि गति अविदित ! 
पर से निज दुख बदल, यही सुख, 
व्यर्थं न रो रे, पी मदिरामृत! 


हृदय पात्र भर, प्रणय छात्र बन, 
विस्मृति में कर सुख-दुख मज्जित, 
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स्वप्न फेन कण जीवन के क्षण 
हँस-हँंस साकी को कर श्रपित ! 


[४७ ] 
मदिराधर चुम्बन, प्रसन्न मन, 
भेरा यही भजन श्री पूजन | 
प्रकृति वधू से पूछा मैंने 
प्रेयसि, तुझको दूं क्या स्त्री-धन ? 
बोली, प्रिय, तेरा प्रसन्न मन 
मरा यौतुक, मेरा स्त्री-घन ! 
[ ४८ ] 
स्तुत्य यदि तेरे काम, 
न तेरे गुण से वे, सच जान ] 
निन्द्य यदि तू भ्रघ ग्राम, 
न तेरा दोष, व्यर्थ प्रभिमान ! 
छोड़ सदसद्‌ प्रविचार, 
बन्धु, ईश्वर सबका करतार | 
उसी के सब व्यापार, 
तुझे क्यों भय, मिथ्याहंकार ! 


[४९] 

प्रपना भ्राता किसने जाना? 

जग में ग्रा फिर क्या पछताना ? 

जो प्राते वे निश्‍चय जाते, 

तुझको मुझको भी है जाना! 
बाँध कमर, श्रो साक़ी सुन्दर, 
उठ, कम्पित कर में प्याली घर, 
प्रीति सुधा भर, भीति द्विधा हर, 
चिर विस्मृति में डूबे प्रन्तर ! 


[ १०] 
मद से कम्पित मदिराधर स्मित 
साक्री, पी दिन - रात ! 
भुला दे जग के अखिल प्रभाव, 
सुरा प्रेयसि से कर न दुराव ! 
जीवन सागर, साक़ी, दुस्तर, 
दुख की भावात 
उठे यदि, तू निज डगमग पाँव 
बढ़ा दे, सुरा नूह की नाव! 


[५१] 
कितते ही कल चले गये छल, 
रहा दूर नित मुग जल ! 
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हा दुख, हा दुख, कह-कह सब सुख 
हुश्रा स्वप्नवत्‌ श्रोझल ! 
प्रब का पल मत खो रे दुबल, 
पान पात्र भर फेनिल, 
तुहिन तरल जीवन न जाय ढल, 
प्रणय ज्वाल पी ग्राफ़िल ! 
[ ५२] 
प्रिये, गाग्रो बहार के गान 
मिला स्वर में सलज्ज मुसकान, 
क्रूं मैं मदिराघर मधु पान! 
सराहूँगा में उसके भाग 
सुरा से जिसे ममं प्रनुराग, 
हृदय में जिसके मादक प्राग! 
उमर को नहीं प्रौर कुछ काम 
संग हो प्रेयसि मधुर ललाम, 
रंग उर में, कर में हो जाम ! 
[ ५३] 
मुझे यदि मिले स्वगं का द्वार 
विनय हो मेरी बारम्बार, 
मदिर ध्रघरों वाली सुकुमारि 
पिलाये मुझे प्रणय मधु घार ! 
नहीं मुझमें ऐसा तप त्याग 
मिले मुझको दुर्लभ भ्रपवगं, 
हृदय में जो साक्री की प्राग 
सुरा की घूंट मुभे हो स्वर्ग! 
[५४] 
चंचल शबनम -सा यह जीवन 
गिरा न दे कल काल समीरण ! 
मत थम, निरुपम प्रणय सुरा भर, । 
हाला ज्वालामय हो श्रन्तर ! | 
क्षण-क्षण यह मन नव तृष्णाकुल, 
जग का मग कांटों से संकुल ! 
जीवन के क्षण मत खो, मूरख, 
साधक, मादक मदिराऽमृत चख ! 


[ ५५] 
कहाँ वह करुणा, करुणागार, 
विषय रस में रत | प्राण ! 
पीठ पर लदा मोह का भार, 
कहाँ वह दया, करे जो त्राण ! 
मुझे यदि मिला स्वगं का द्वार, 
उमर जप-तप कर या दे दान, 
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उपार्जन होगा वह, उपहार 
न करुणा का, प्रमु का वरदान ! 


[ ५६ ] 

हे मेरे भ्रमर सुरा वाहक, 

निज प्रणय ज्वाल-सी सुरा लाल 

तुम भरो हृदय घट में मादक ! 
चिर स्नेह हीन मेरा दीपक 
दीपित न करोगे तुम जब तक 
कैसे पाऊँगा दिव्य झलक? 

ग्रघरों पर धर निज मदिराधर 

तुम जिसे पिलाते हो क्षण-भर 

वह तुम पर हो चिर न्योछावर 

मघु घट-सा उठता छलक-छलक ! 
हे मेरे मधुर सुरा वाहक, 
मैं है मधु श्रधरों का ग्राहक ! 
ढालो निज पावक दुख-दाहक 
मद से हो जायें अवश पलक ! 


[५७] 

उमर रह, धीर वीर बन रह, 

सुरा के हित अधीर बन रह! 

प्रेम का मन्त्र याद कर रह, 

न व्यर्थ विवाद वाद कर रह! 
प्रणय की पन्थ घूल बन रह्‌, 
सदा हेस, गन्ध फूल बनं रह्‌ ! 
किसी की मधुर चाह बन रह, 
यार के लिए राहु बन रह्‌! 


[ ५८ ] 
राह में यों मत चल, खँयाम 
डरै सब, करें सलाम! 
न मसजिद ही में तुझे इमाम 


बनायें, सुनें कलाम ! 
न सब में बन तू स्वयं प्रधान, 
डे हो द॑ सम्मान; 


मधुर बन, विनयी बन, मतिमान, 
सभी को समझ समान! 
[ ५६ ] 
तरुण साक़ी भी हो जो साथ 
प्रघर पर धरे मधुर मुसकान, 
सुरा के रंग की भी प्रविराम 
मदिर जो |वृष्टि करें भगवान्‌ ! 
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स्वगं की हूर स्वयं उतर 
सुनाए भी जो श्रश्नत गान 
नहीं यदि प्रेमोन्मत्त हृदय 
स्वगं भी है तब नरक समान ! 


॥ ९9 
उमर पी साँस - साँस में चाह, 
सतत कर हास विलास, 
गले में डाल प्रिया की बाह, 
पान कर मुख उच्छ्वास! 
सान्त जीवन, ग्रनन्त सुख भोग, 
सखे, क्षण-क्षण श्रनमोल, 
गंवा मत मधुर स्वर्ण संयोग, 
झधर मधु पी जी खोल! 


॥ 40 | 

विरह व्यथित मन, साक्री, तत्क्षण 

श्रधरामृत पी होता विस्मृत 

कलुषित भ्रन्तर रति से धूल कर 

बनता पूत, सुरा समाधि स्थित ! 
शोक द्रवित होता श्रानन्दित 
मादक मदिराधर कर चुम्बित, 
उसे न सुख-दुख, वह नित हसमुख, 
स्वगं फूल-सा मू पर लुण्ठित ! 


[ ६२] 
ढालता रहता वह भ्रविराम, 
उमर पात्रों में मदिराधार, 
सुनहले स्वप्नों का मधु फेन 
हृदय में उठता बारम्बार ! 
ड्बते हमसे तुमसे, प्राण 
सहस्रो उसमें बिना विचार! 
भरा रहता साक्री का जाम 
बिगड़ते बनते शत संसार ! 
[ ६३ ] 
श्यामल, दुर्वा. दल स्मित भूतल 
रंग भरा फलों का ्रंचल, 
यह क्या कुछ कम ? उस पर शबनम 
कॉपती पंखड़ियों पर चंचल ! 


चुवा-चुवा नव कुसुमों का रंग 

साक्री, हाला से भर अन्तर, 
फिर न रहेगी यह बहार 

हम तुम, तृण, शबनम, कुसुम, पात्र भर ! 
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मीना की ग्रीबा से झर-भर 

गाती हो मदिरा स्वणिम स्वर, 

गान निरत उर, वाद्य रव मधुर, 

नूपुर घ्वनि हरती हो भन्तर ! 

्ि हाला के रंग में तन-मन लय, 
मुग्धा बाला हो संग सहृदय ! 
फिर सुरपुर सम हो जग निरुपम, 
विधि से क्षमतावान बने नर ! 


[ ६५] 
चंचल जीवन स्रोत 
बहता व्याकुल वेग, 


पुलिन - फेन - परिप्रोत 
सुख दुख, हर्षोद्देग ! 
ले 


बहु भाव तरंग 

मंगुर बद्बुद गान 

मिलता वारिधि संग 

एक रूप हो, प्राण! 
[६६ ] 


यह जग मेघों की चल माया, 
भावी, स्वप्नो की छल छाया! 
तू बहती सरिता के जल पर 
देख रहा श्रपनी प्रतिछवि नर ! 
उठ रे, कल के दुख से व्याकुल, 
जीवन सतरेंग वाष्पों का पुल ! 
कल का दुख केवल पागलपन, 
पल-पल बहता स्वप्निल जीवन ! 
ले, उर में हाला ज्वाला भर, 
सुरा पान कर, सुधा पान कर ! 
[ ६७ ] 
प्रम के पान्थवास में आज 
मस्त का पहना मैंने ताज ! 
आत्म विस्मृति, मदिराधर पान 
यही मेरा जप-ज्ञान ! 
विश्वमय का जो विशद निवास 
व्याप्त उसमें मेरे चिर प्राण, 
उच्च मस्तक मेरा श्राकाश, 
गात्र ब्रह्माण्ड महान ! 
[ ६८ ] 
स्वगिक प्रप्सरि-सी प्रिय सहचरि 
हो हसमुख संग, 
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मधुर गान हो, सुरा पान हो 
लज्जारुण रंग ! 
कल-कल छल-छल बहुता हो जल 
तट हो कुसुमित, 
कोमल शाद्वल चूमे पद तल, 
साक़ी हो स्मित! 
इससे श्रतिशय स्वर्ग न सुखमय 
यही सुर सदन, 
छोड़ मोह भय, मदिरा में लय 
हो विमूढ़ मन! 
[ ६९ ] 
बिरह मन्थित उर का श्रामोद 
मधुर मदिरामृत पान, 
शून्य जीवन का मात्र प्रमोद 
सुरा, साक्री, प्रिय गान! 
प्रणय रस भरा हूदय का जाम, 
विरह व्याकुल चिर प्राण, 
उमर को रे किससे क्या काम 
सुरा में कर, मन, स्नान! 
[ ७० ] 
सुरा में दुरा स्वर्ग का सार, 
भले ही उमर खुमार ! 
सुमन उर में सौरभ उद्गार, 
भले तन छेदे खार! 
प्रयसी का उर प्रणयागार, 
वश्यता भी स्वीकार ! 
मिलन में मर्मोल्लास प्रपार, 
विरह का भी यदि भार! 


[७१] 
विश्व वीणाका जो कल गान, 
प्रम वह गान! 
तरुण पिक की जो मादक तान, 
प्रेम वह तान! 
कहाँ नारी के कोमल प्राण? 
प्रम में प्राण! 
हृदय करता नित किसका ध्यान ? 
प्रेम का घ्यान ! 
रूप के मधुवन का जो फूल, 
प्रेम वह फूल! 
कसकता उर में चिर जो शूल, 
प्रेम वह शूल ! 
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रहस जीवन लतिका का सूल ? 
प्रम वह मूल! 
दुःख-सुखमय संसृति की भूल ? 
प्रेम वह मूल! 
[ ७२ ] 
प्रणय का हो उर में उन्मेष 
सुरा पर यदि विश्वास ! 
सफल हो जीवन का आवेश 
हृदय में यदि उल्लास ] 
इवास हो जब तक अन्तिम शेष 
सखे, कर हास विलास ! 
मिटा हाला से जग के क्लेश, 
प्रिया संग कर सहवास ! 


[७३] 
तुम्हारा रक्तिम मुख प्रभिराम, 
भरा जामे जमशेद ! 
घिरा मदिरा का फेत ललाम, 
वदन पर रति सुख स्वेद ! 
निछावर करना तुम पर प्राण 
तोड़ जीवन के बन्ध, 
प्रतीक्षा में रहना प्रति याम-- 
यही स्वगिक श्रानन्द ! 
तुम्हारे चरणों पर हो माथ, 
मात्र उर की प्रभिलाष ! 
तुम्हारे पद रज कण में, नाथ, 
भरा शत सूर्यं प्रकाश! 
[ ७४ [ 
मधुर साक़ी, उर का मधु पात्र 
प्रीति से भर दे तू प्रति बार, 
जन्म जन्मो की मेरी साध 
र सुरा हो मेरी प्राणाधार ! 
मुझे कर मधु स्वप्तो में लीन, 
मृत्यु हो मेरी मदिराधीन ! 
बनू मैं वन मुग, हाला बीन, 
यही हो वृद्ध उमर का दीन! 
क्त 
यह हेसमुख मृदु दूर्वादल 
है प्राज बना क्रीडा स्थल ! 
इसने मेरे हित फॅलाया 
श्यामल पुलकित अ्रंचल ! 
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मेरे तन की रज पर कल ॥ 
यह दूब खिलेगी कोमल, | 
कोई सुन्दर साक्री उस पर | 
खेलेगा फिर कुछ पल! 
[७६] | 
उस हरी दूब के ऊपर 
छाया जो वादल सुन्दर, 
वह बरस पड़ा ग्रब भर-भर, 
बह चला गया हेँस-रोकर ! 
प्रह, भार हुआ यह जीवन 
ज्यों भ्रश्चु भरा सावन घन, 
साक्री के मधु श्रधरों पर 
झर झर हो जाय निछावर ! 
[७७ ] 
मनुज कुछ, धन में जिनके प्राण, 
जिन्हें निज नृप कुल का ग्रभिमान ! 
उमर कुछ वे, जो विद्यावान, 
चाहते यश पूजन सम्मान ! 
१ व्यक्ति ऐसे भी, जिनका ध्यान 
स्वर्ग पर, करते जप - तप दान, 
। हटेगा श्राँखों से व्यवधान, 
। सभी ये सुरा विमुख, श्रज्ञान ! 


[ ७८ ] 
जिसके प्रति प्रपनाव 
वही अपना खैयाम! 
जिसमें है दुर्भाव 
गैर है उसका नाम! 
विष दे जीवन दान 
सुधा वह बने ललाम, 
मधु ; प्रहि-दंश समान 
न विस्मृति दे यदि जाम ! 


[ ७६ ] 
यदि तेरा श्रंचल वाहक 
| मैं भी बन सकता, प्रिपतम ! 
| भर देती उर घावों को 
। तेरी करुणा की मरहम ! 
| उस निस्तल मधु सागर से 
| पीते जिससे जड़ चेतन, 
साकी, मैं भी पा जाता 
तब एक बूंद उर मादन ! 
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[८० ] 
इस पल - पल की पीड़ा का 
कह, मोल कहाँ है, साक़ी ! 
यह स्वर्गं मत्यं से बढ़कर 
प्रनमोल दवा है, साक्री ! 
भर दे फिर उर का प्याला 
छबि की हाला से सुन्दर, 
जग के देशों से उसका { 
है एक बूँद श्रेयस्कर | | 
पनी चिर उन्मद चितवन 
तू फेर इधर को क्षण-भर 
तेरे ये निस्तल लोचन 
पृथ्वी नभ से भी दुस्तर! 
इस घल - घल कर मिटने की 
चिर गढ़ कथा है, साक़ी ! 
यह स्वर्ग मत्यं से बढ़कर 
प्रनमोल व्यथा है, साक्री ! 


[5१ ] 

वह॒ प्याला भर साक्री सुन्दर, . 

मञ्जित हो विस्मृति में प्रन्तर, 
धत्य उमर वह, तेरे मुख की 

लाली पर जो सतत निछावर ! 
जिस नभ में तेरा निवास 

पद रेणु कणों से वहां निरन्तर 
तेरी छबि की मदिरा पीकर 

घूमा करते कोटि दिवाकर! 


[ 5२ [ 
पान करना या करना प्यार 
उमर यदि हो अपराध, 
साधुवर, क्षमा करो, स्वीकार 
न मुझको वाद विवाद ! 
करो तुम जप पूजन उपचार, 
नवाश्रो प्रमु को माथ; 
सुरा ही मुझे सिद्धि साकार, 
मधुर साक्री हो साथ! 
[ ८३ ] 
भ्रम्बर फिर-फिर कया करता स्थिर, 
यह चिर अविदित ! 
छीन स्वप्न सुख, देता क्‍यों दुख 
वह सबको नित ! 
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बीते युग-क्षण करते चिन्तन 
स्थिर न हुश्रा चित, 
किया क्या उमर, गंवा दी उमर, 
रहा प्रनिश्चित ! 
[ ८४ ] 
हुआ इस जग में ऐसा कौन 
विषय रस किया न जिसने पान ? 
मिला ऐसा निर्मेल न स्वभाव 
रहा अघ से जो चिर नजान ! 
प्रगर हों वृद्ध उमर में दोष 
न साक़ी, करता उस पर रोष! 
घात के प्रति करना श्राघात 
तुम्हारा रहा न कभी विधान! 
[८५ ] 
प्रगर साक्री, तेरा पागल 
न हो तुभमें तन्मय, तल्लीन, 
उमर वह मृत्यु दण्ड के योग्य 
भले हो वह मंसूर नवीन! 
सुरा पीकर हो वह विस्मृत, 
भजन पूजन में हो कि प्रवीण, 
नहीं वह दया क्षमा के योग्य 
भक्ति श्रद्धा से यदि वह हीन ! 
[ ८६ | 
स्नेहमय हुआ हृदय का दीप 
प्रिया की रूप छिखा धर मोन ! 
प्रेम के हित दे निज बलिदान 
नहीं जी उठा सखे, वह कौन ? 
दीप का करना यदि गुण गान, 
शलभ से कहो, जिसे श्रपनाव; 
उमर यह है निगूढ़ कुछ बात, 
जलों पर पड़ता प्रधिक प्रभाव ! 
[ 5७] 
उमर क्यों मृषा स्वर्ग की तृषा ? 
कल्पना मात्र शून्य श्रपवर्ग, 
घरा पर ही यह जीवन स्वगे ! 
स्वर्ग का नूर सुरा, प्रिय हर, 
सुरा सुन्दरी यहाँ कब दूर ? 
गान, मधु पान पात्र भरपूर! 
हरित वन तीर, तरंगित नीर, 
सुरा श्रंगूरी, मदिर समीर, 
सखे, हाला भर, हृदय ग्रघीर ! 
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जब तुम किसी मधुर श्रवसर पर 

मिलो कहीं हे बन्धु, परस्पर, 

एक -दूसरे पर हो जाप्रो 

तुम श्रपने को भूल निछावर ! 
जब हसमुख साक्री श्रा सुन्दर 
ग्रधरों पर धर दे मदिराधर, 
वृद्ध उमर को भी तब क्षण-भर 
कर लेना तुम याद दया कर ! 


[ 5९ ] 
बाला सुन्दर, हाला घट-भर, 
उमर हमारे प्रिय सहचर नित ! 
उर का सुख दीपक बन हसमुख 
सुहृद्‌ सभा करता ग्रालोकित ! 
प्रेम प्रशत, आनन्द, वसन, 
तन पुलक-ग्रंकुरित, हृदय उल्लसित, 
जो कुछ प्रियतर, सुखद मनोहर 


सखे, हमारे लिए वितिमित ! 
[ ६० ] 
तन्द्रिल तरुतल, छाया शीतल, 
स्वप्निल समर ! 
हो साधारण खाद्य उपकरण, 
सुरा पात्र भर! 
गाग्रो जो तुम प्रेयसि निरुपम, 
गीत मनोहर, | 
फिर यह निर्जन स्वर्ग सदन सम 
हो चिर सुखकर ! 
[६१] 
मुख छबि विलोक जो अ्रपलक 
रह जायं न, वे क्या लोचन ? 
विरहानल में जल - जलकर 
गल जाय न जो, वह क्या मन ! | 
तुझको न भले भाता हो | 
प्रेमी का यह पागलपन, 
उर - उर में दहक रहा पर 
तेरे प्रमानन का कण ! । 
॥ ९२] | 
प्रिया तरुणी हो, तटिनी कूल, 
प्ररण मदिरा, बहार के फूल; । 
मधुर साक्री हो, विधि प्रनुकूल, | 
| 
{ 


दर्द दिल जावे भ्रपना भूल ! 
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खुली हो मदिरालय की राह, 
छलकता हो नभ घट से माह; 
मदिर नयनी की हो बस चाह, 
उमर जग से हो लापरवाह ! 
[६३] 
जगत छलना की उन्हें न चाह, 
धीरे जो नर, घीमान्‌ ! 
सुरा का बहता रहे प्रवाह, । 
डूब जायें तन प्राण! । 
सुराही से हो सुरा प्रपात, 
दर्द से दिल बेताब ! 
मूर्ख वे, खाते ग़म दिन-रात, 
उमर पीते न शराब! 
[ ९४] 
मेरी मधुप्रिय ग्रात्मा प्रमुवर, 
नित्य तुम्हारे ही इंगित पर 
चलती है मधु विस्मृति होकर ! 
मेरा कार्य कलाप तुम्हारा, 
घमं वंचकों से मैं हारा, 
पाप पुण्य में मैं प्रमु भ्रनुचर ! 
निखिल लालसाएँ जब उर में, 
भरते सतत तुम्हीं निज सुर में, 
तब क्यों हे चिर जीवन सहचर ! 
दोष रोष का हो मुझको भय, 
कुटिल कर्म क्यों हों न सभी क्षय, 
जब प्रमुवर चिर करुणा सागर ! 
[ ९५] 
पान पात्र था प्रेम छात्र !-- 
प्रेयसि के कुंचित भ्रलकों में 
उलभा था, बन्दी पलकों में ! 
ग्रीवा पर थी मूंठ सुघर 
मृदु बाँह, मधुर प्रालिगन सुख 
लेती थी प्रेयसे का उत्सुक ! 


[ ६६ ] 
वह हृदय नहीं 
जिसमें प्रियतम की चाह नहीं ! 
वह प्रणय नहीं 


जिसमें विरहानल दाह नहीं ! 
वह दिवस नहीं . 

यदि ग्रविरत सुरा प्रवाह नहीं ! 
वह॒वयस नहीं 

जो बाला के गल बाह नहीं ! 
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[ ९७ ] 
प्रगर हो सकते हमको ज्ञात 
नियति के, प्रिये, रहस्य ग्रपार, 
जान सकते हम विधि का भेद, 
विशव में क्यों चिर हाहाकार ! 
चूर्णं कर जग का यह मुद्‌ पात्र 
उड़ा देते प्रनन्त में धूल, । 
प्रौर फिर हम दोनों मिल, प्राण, | 
उसे गढ़ते उर के प्रनुकूल ! 
[६८] 
चाँद ने मार रजत का तीर 
निशा का श्रंचल डाला चौर, 
जाग रे, कर मदिराधर पान, 
भोर के दुख से हो न अधघीर ! 
इन्दु की यह प्रमन्द मुसकान 
रहेगी इसी तरह श्रम्लान, 
हमारी हृदय धूलि पर, प्राण, 
एक दिन हँस देगी प्रनजान ! 
॥ ७७ | 
छलक नत नीलम घट से मौन 
मुसकुरातो प्राती जब प्रात, 
स्फटिक प्याली कर में धर, बन्धु, 
ढाल मदिरा का फेन प्रपात ! 
लोग कहते, सुनता खैयाम, 
सत्य कटु होता, यह प्रख्यात ! 
सुरा कडवी है सबको ज्ञात, 
पान करता ही सच्ची बात! 
[ १०० ] 
गगन के चपल तुरग को साध 
कसी जब विधि ने जीन लगाम, 
ज्वलित तारों की लड़ियाँ बांध 
गले में डाली रास ललाम ! 
उसी दिन मानव के हित, प्राण, 
रचा स्रष्टा ने चिर प्रज्ञान, 
प्रहनिश कर मदिराधर पान, 
उसे मिल सके मोक्ष, कल्याण ! 
[ १०१] 
मधु के दिवस, गन्धवह सालस 
डोल रहा वन में भर ममर ! 
सकरुण घन फूलों का प्रान 
घुला रहा, बरसा जल सीकर ! 
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गाती बुलबुल, भीरु कुसुमकुल, 
खोलो मधुपायी मदिराघर ! 
खिल जाये मन, रंग जाये तन, 
पी लो, पी लो मदिरा की झर ! 
[ १०२ ] 

सलज गुलाबी गालों वाली 

हाला मेरी चिर सहचर, 

बिना मादनी का जग जीवन 

बिना चाँदनी का श्रम्बर | 
वे कहते हैं विधि वर्जित है 
इस जीवन में मदिरा पान! 
मुझे सुलभ वह यहाँ, स्वगं में 
पियें मूढ़ अपना श्रदुमान ! 


[ १०३ ] 

कितने कोमल कुसुम नवल 

कुम्हलाते नित्य घरा पर झर भर, 
यह नभ प्रब तक सुन प्रिय बालक, 

मिटा चुका कितने मुख सुन्दर । 
मान न कर चंचल यौवन पर 

यह मदिरा का बुद्बुद प्रस्थिर, 
सरिता का जल, जीवन के पल 

लौट नहीं प्राते रे, फिर-फिर ! 


[ १०४] 

नवल हुर्षमय नवल वषं यह, 

कल की चिन्ता मूलो क्षण - भर; 
लाला के रंग की हाला भर 

प्याला मदिर धरो प्रधरों पर! 
फेन-वलय मुदु बाँह पुलकमय 

स्वप्न पाश-सी रहे कण्ठ में, 
निष्ठूर गगन हमें जितने क्षण 

प्रेयसि, जीवित धरे दया कर! 


[१०५] 

फूलों के कोमल करतल पर 

श्रोसों के कण लगते सुन्दर, 
मुग्धा का मदिरालस श्रानन 

उमर मुग्ध कर लेता भ्रन्तर ! 
भो रे, कल के मोह से मलिन, 

बीत गया प्रब वह कल का दिन ! 
उठ, भ्रब हँसकर पान पात्र भर, 

चूम प्रेयसी के मदिराधर! 
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मादक स्वप्निल प्याला फेनिल 
साक्री, फिर-फिर भर अन्तर का, 

प्रालोकित जिनका उर निश्चित 
पीते वे मधु मदिराधर का! 

जग के तम से, संशय श्रम से 
मोह मलिन जिनका मन मन्दिर, 
उनके भीतर जीवन - भास्वर | 
जलता दीप न साक्री का फिर! 


[ १०७ ] । 

मधु के घन से, मन्द पवन से | 
गन्ध उच्छ्वसित ग्रब मधु कानन, | 

निजं मर्माहत मृदु उर का क्षत र 
विस्मृति से तू भर ले कुछ क्षण ! | 

सघन कुंज तल छाया शीतल, । 
बहती मन्थर धारा कल - कल, | 

फलक ताकता ऊपर अपलक, । 
आज धरा यौवन से चंचल! 

मदिरा पी रे, धीरे-धीरे ॥ 
साक़ी के श्रधरों की कोमल, | 


उसे याद कर जिसकी रज पर 
प्राज अंकुरित नव दूर्वादल ! 


| 
। 
[ 804 ] 
सरित पुलिन पर सोया था मैं 
मधुर स्वप्न सुख में तल्लीन, 
विधुवदनी बेठी थी सन्मुख 
कर में मधु घट धरे नवीन ! 
झलक रहा था मदिर सुरा में 
प्रेयसि का मुख बिम्ब तरल, 
रजत सीप में मुक्ता जेसे 
प्रातः सर में रक्‍त कमल ! 
उसी समय मेरे कानों में 
गूंज उठी कण्ठध्वनि घोर, 
बीती रात, जाग रे गाफिल, 
तज सुख स्वप्न, हुग्रा प्रब भोर ! 


॥ ९०९ | 
निभृत विजन से मेरे मन में 
हुआ एक दिन स्वप्नाभास,-- 
मुग्ध योवना गीत गुनगुना 
बैठी है ज्यों मेरे पास! 


उ 
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मेरा मन खो गया विहग बन 

नयन नीलिमा में तत्काल, 
वैभव सुख की, सुत के मुख की 

रही न फिर मुझको भ्रभिलाष ! 


[ ११०] 

उमर तीथं यात्री ज्यों थककर 

करते क्षण - भर को विश्राम, 
नगर प्रान्त के पास खोजकर 

मर्मेर तरु-छाया भ्रभिराम ! 
नवपरिचित सुहृदों से करते 

बैठ घड़ी - भर स्नेहालाप, 
उसी तरह हम जीवन - पथ के 

पान्थ जुटे जग में क्षण याम! 


[ १११] 

तू प्रसन्न रह, महाकाल यह 
प्रनन्त, विधि गति श्रनिवार, 

नक्षत्रों की मणियों से नित 
खचित रहेगा गगन अपार ! 

वे ईंटें जो तेरे तन की 
मिट्टी से होंगी तैयार, 

किसी शाह के रंगमहल की 
सखे, बनेंगी वे दीवार ! 


[ ११२ ] 
मेरे नयनों के ब्रास का 


एक बद यह पारावार, 


क्रीडा की प्रिय सामग्री का 
एक सीप यह व्योम उभार! 

मेरे शोकानल का केवल 
एक अग्निकण नरक प्रचण्ड, 

उर के सुख के एक दिवस का 
एक मधुर क्षण स्वर्ग अपार ! 

[ ११३ ] 

यदि मदिरा मिलती हो तुझको 
व्यर्थं न कर, मन. पर्चात्ताप, 

सौ - सौ वंचक तुझको घेरे 
करें भले ही ब्रात्तं प्रलाप ! 

ऐसे समय सुहाता किसको 
नीरस . मनस्ताप, खैयाम, 

फाड़ रही जब कलिका ग्रंचल, 
बुलबुल करती प्रेमालाप ! 
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| ९९४ | 
छोड्‌ काज, श्राग्रो मधु प्रेयसि, 
बंठो वृद्ध उमर के संग, 
कैकवाद श्री करखुसरू का 
छेड़ो मत प्राचीन प्रसंग! 
हुआ धराशायी चिर रुस्तम 
जीत जगत जीवन-संग्रा म, 
रहा न हातमताई का भी 
सान्ध्य भोज का प्रब रस - रंग ! 
| ९१५] 
वह॒ मनुष्य जिसके रहने को 
हो छोटा आँगन, गृह द्वार, 
खाने को रोटी का टुकड़ा 
पीने को मदिरा की धार! 
जो न किसी का सेवक शासक, 
हँसमुख हों जिसके . सहचर, 
कहता उमर सुखी है वह नर, 
स्वर्ग उसे है यह संसार! 
[ ११६] 
तूस और क्राञ्प देश से 
एक बूँद मदिरा सुन्दर, 
केकवाद के सिंहासन से 
सुघर प्रिया के मदिराधर ! 
मधुपायी जो नाला करता 
उमर नित्य उठ प्रातःकाल 
सो मुल्लाग्रों के ग्रजान से 
वह प्रभु को प्रिय है बढ़कर ! 
[ ११७] 
बिन्दु सिन्धु से उमर विलग हो 
करता सतत रुदन कातर, 
हंस-हेंसकर नित कहता सागर 
मैं ही हुँ तेरे भीतर! 
निखिल सृष्टि में व्याप्त एक ही 
सत्य, न कुछ उसके बाहर, 
फिर ग्रखण्ड बन जायेगा तू 
अगर पी सके मदिराधर ! 
॥ [ ११८-] 
वीणा वंशी के दो स्वर जब 
द्‌ हो जाते श्रापस में लय, 
प्रिये, हमारा मधुर मिलन भी 
हो सकता सुखमय निः्चय ! 
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जुटा श्रनन्त 


मदिरा की विस्मृति में जब दी 
हृदया का होता विनिमयं, 

उन्हें न बिछुड़ा सकता कोई, 
इसमें नहीं तनिक संशय! 
[ ११९] 

सुरापान को, प्रणय गान को 
सखे, समभते जो अपराध, 

जो ख्खे सूखे साधू हैं, 
भाता .जिनको वाद - विवाद; 

स्वर्गलोक जाकर वे उसको 
कर देंगे नीरस, छबिहीन, 

स्वर्ग प्राप्ति से तब क्या फल ? हम 
यहीं सुरा पी हरे विषाद! 

[ १२० ] 

प्रिये, तुम्हारी मृदु ग्रीवा पर 
झूल रही जो मुक्तामाल, 

वे सागर के पलने में थे 
कभी सीप के हसमुख वाल ! 

झलक रहे प्रिय ग्रंगों पर जो 
मणि-माणिक् रत्नालं कार, 


वे पर्वत के उर-प्रदेश के 

कभी सुलगते थे उद्गार ! 
गूढ रहस्यों को जीवन के 

नित्य खोजते हैं जो लोग 


वही स्वर्ग की रत्न राशि का 
उमर प्रतुल करते उपभोग ! A 
॥ ९९ | क 
हे मनुष्य, गोउन रहस्य यह स 
स्वर्गलोक्र से हुआ प्रकाश, 
मात्र तुम्हारे प्रन्तर से ही 
निखिल सुष्टि का हुआ विकास ! 
तुम्ही देवता हो, तुम दानव 
हिंसक पथु, स्नेही मानव, 
तुम्हीं साधु, खल, स्वगदूत 
दुष्कृती तुम्हीं, तुम नित अभिनव ! 
तुम्हीं मात्र ग्रपनी तुलना हो 
तुमसे सब्र कुछ है सम्भव, 
सखे, तुम्हारे ही स्वप्नों से ट 
हुआ तुम्हारा भी उद्भव 
mf [ १२२] दा ले 
बाहर - भीतर ऊपर - नीचे 


मायामय की रंगमूमि में 

छाया - श्रभिनय भ्राज ! 
इन्द्रजाल का खेल हो रहा, 
दीप, सूर्य, ग्रह, चाँद, 
स्वप्नाविष्ट खेलते सब जन 
यहाँ सहर्ष विषाद ! 
[ १२३] 

तेरा प्रेम हृदय में जिसके 

हुआ प्रंकुरित, बना विभोर, 

उसे मर्म में छिपा, पश्न से 

सींचेगा वह प्रिय, निशि भोर ! 
भले परीक्षा मिस या छल से 
भटके तू प्रपना ग्रंचल, 
कभी न छोड़ेगा यह दामन 
फिरे न जब तक करुणा कोर ! 


॥ क) 

लाग्रो, हे लज्जास्मित प्रेयसि, 

मदिर लालिमा का घट सुन्दर, 

मघुर प्रणय के मदिरालस में 

प्राज डुबाश्रो मेरा अन्तर ! 
ज्ञानी, रसिक, विमूढ़ों को जो 
बन्दी कर निज प्रीतिपाश में 
विस्मृत कर देती क्षण-भर को, 
लाग्रो वह मधुज्वाल पात्र भर ! 


[ १२५] 

मदिर नयन की, फूल वदन की 

प्रेमी को ही चिर पहचान, 

मधुर गान का, सुरापान का 

मोजी ही करता सम्मान ! 
स्वर्गोत्सुक जो, सुरा-विमुख जो 
क्षमा करे, उनको भगवान, 
प्रयसि का मुख, मदिरा का सुख 
प्रणयी के, मद्यप के प्राण ! 


[ १२६ ] 
उस गुलवदती को पाकर भी 
पा न सक्रोगे उसका प्यार, 
जब तक क्रूर विरह का कण्टक 
सखे, न कर देगा उर पार ! 
कंघी को लो, तार-तार जब तक 
त्त हुआ था उसका गात, 
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फेर सकी वह नहीं उंगलियां 
प्रेयसि अलकों पर सुकुमार ! 
[ १२७] 
प्रन्धकार में लिखा हुआ जो 
कोन पढ़ सका उसका भेद? 
इस निगूढ़ जग का रहस्य 
चिर भ्रविदित, सखे, करो मत खेद ! 
जिसे सुधार सके न पार कर 
ज्ञानी गुणी, यती, धीमान्‌ 
उसी प्रन्धबीथी का क्या तुम 
आज करोगे ग्रनुसन्धान ! 
प्राप्रो, वृद्ध उमर के सँग सब 
बेठ, करो क्षण मदिरापान, 
स्वर्ग प्राप्ति का, स्वर्ग भोग का 
तुमने भ्रगर लिया ब्रत ठान ! 


॥ 0९७ | 

आतप श्राकुल मृदुल कुसुम कुल 

हरते ममं तृषा निज, प्राण, 

ऊपर उठकर हृदय पात्र भर 

करता स्वर्ग सुधा का पान! 
तू भी जगकर भ्रमर सुरा भर 
सुज्ञ सुमन बन हे अनजान, 
उसी फूल -से सभी धूल से 
उपजे हम बालक नादान ! 

एक प्रात द्रुत हमें वृन्तच्युत 

करके निर्मम नभ तत्काल 

शून्य पात्र-सा गात्र मात्र यह 

फूल, धूल में देगा डाल! 


[ १२६ ] 
उमर न कभी हरित होगा फिर 
पलित वयस का गलित लिवास, 
मेरे मन ग्रनुकूल फिरेगा 
भाग्यचक्र, यह व्यर्थं प्रयास ! 

पान पात्र भरले मदिरा से 

शोक न कर, मदिरा कर पान, 

कभी सुराही टूट, सुरा ही 

रह जायेगी, कर विश्वास ! 

[ १३०] 
अन्ध मोह के बन्ध तोड़कर 
तू स्वच्छन्द सुरा कर पान, | 


क्ष॑ण-भर मधे अधंरों का मिलना, 

यह जीवन विधि का वरदान ! 
स्वप्नों के सुख में वह वेसुध, 
मदिर गन्ध से भर ले प्राण, 
उमर कहाँ से श्राये हम, 
जायेंगे कहाँ, नहीं कुछ ज्ञान ! 


[ १३१ ] 

जिसके उर का प्रन्धकूप 

हो उठा प्रीति जल से परिप्नावित, 

हँसने - रोने में न गंवाता 

वह अमूल्य जीवन क्षण निश्चित ! 
प्रिय चरणों पर उम्र निछावर 
चखता स्वत: स्फुरित मदिरामृत, 
लाला के रँग की हाला भर 
पीता बाला के सँग प्रमुदित ! 


र 


[ १३२ ] 
साकी, ईइवर है करुणाकर, । 
उसकी कृपा अपार क्षमामय; lh 


दुष्कृत से फिर तू क्यों वंचित, 
सबके लिए समान सुरालय ! 
दान-पुण्य-फल यदि करुणांचल, 
न्याय-दया में तब क्या ग्रन्तर ? 
छोड़ कलुष भय, हो नि संशय, 
पाप दया सहचर हैं निश्चय ! 
[ १३३] | 
हाय, कहीं होता यदि कोई || 
बाधाहीन निभृत संस्थान 
मर्म व्यथा की कथा भुलाकर 
जहाँ जुड़ा सकता मैं प्राण! । 
वहीं कहीं छिप उमर अ्रकिचत | 
करता क्षण - भर को विश्राम, | 
जीवन-पथ की श्रान्ति-क्लान्ति ह्र 
करता इच्छित मदिरापान ! ॥ 


[ १३४ ] 
प्रिये, तुम्हारे बाहुपाश के 
सुख में सोया मैं उस बार 
किसी अ्रतीख्रिय स्वप्नलोक में 
करता था बेसुध ग्रभिसार ! 
हसा आकर प्रात वात ने 
बिखरा ज्यों हिमजल को डार 


Pr 
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छिन्न कर दिया मेरे स्वगिक 
स्वप्नों के सुमनों का हार! 
[ १३५] 
शीतल तरुछाया में बैठे 
हरते थे निज क्लान्ति पान्थ जन, 
कम्पित कर से पान पात्र भर, 
देख सुरा का रक्तिम ्रातन ! 
हँममुख सहचर मधुर कण्ठ से 
गाते थे मदिरालस लोचन, 
बोला हँसकर एक पात्र भर 
उमर बीत जायेंगे ये क्षण! 
१३६ [ 
मेरी ग्रात्मा जो कि तुम्हारी 
प्रीति सुरा की पीती घार, 
भटक रही किस रोष दोष वदा 
वह इस जग में वारम्वार ! 
पहले तुमने कभी न ऐसा 
नाथ, किया निर्मम व्यवहार, 
भोग रही वह ग्राज दण्ड क्यों, 
वहन कर रही जीवन भार ! 
[ १३७ ] 
तेरे करुणाम्बुधि का केवल 
एक भागा यह नीलाकाश, 
तेरे ग्राँगन के कोने में, 
सो सजीव काबों का वास ! 
यदि मैं तेरे दया द्वार तक 
पहुँच सकूँ, जीवन हो धन्य, 
थककर मग ही में रह जाऊं 
तो न व्यर्थ हो वह श्रायास ! २१३ 
| १३८ | 
तेरी क़ातिल श्रसि से मेरा 
साक़ी, जो कट जाये सर 
नयनों के घन भी बरसायें 
रुधिर श्रश्नुश्रों की जो झर! 
रोम - रोम मेरे शरीर का 
यदि जी उठे पृथक्‌ तन घर, 
एक-एक कर करूं न तुझ पर 
श्रगर निछावर, मैं कायर! 
[ १३९] : £ 
इस जग की चल छाया चित्रित 
रंग 


छिप जायेंगे जब हम प्रेयसि, | 
जीवन का छल प्रभिनय कर ! ॥ 
रंग धरा पर हास - श्रश्रु के { 
दुष्य रहेंगे इसी प्रकार 
हम न रहेंगे मायामय का | 
पर न रुकेगा खेल, उमर ! | 
[ १४० ] | 

निस्तल यह जीवन रहस्य, 
यदि थाह न मिले, वृथा है खेद ! | 
सौ मुख से सो बातें कह लें | 
लोग भले, तू रह अक्लेद ! | 

सूक्ष्म हृदय इस मुक्ताफल का 
कभी न कोई पाया बेध, | 
गोपन सत्य रहा नित गोपन, | 
भेद रहा चिर श्रविदित भेद ! | 


[१४१] 
सो-सौ धर्मान्धों से बढ़कर 
पूत एक मदिरा का जाम, | 
चीन देश से भी अ्रमूल्य रे, 
मधु का फैला फेन ललाम! 

निखिल सृष्टि की प्रिया सुरा यह, 
जीवों के प्राणों की सार, 
सो - सो गुलवदनों से मादक 
गुलनारी मदिरा, खैयाम ! 

[१४२] 
बुझता हो जीवन-प्रदीप जब 
उसको मदिरा से भरना, | 
मृत्यु स्पर्शं से मर भाये ! 
पलकों को मधु से तर करना ! 

द्राक्षा दल का ग्रंगराग मल 
ताप विकल तन का हुरना, 
स्वप्तिल अंगूरी छाया में 
कब्र वना, मुझको धरना ! 

[१४३] 

सुनता हुँ रमजान माह का 


उदय हुभ्रा ग्ब पीला चांद, 
मदिरालय की गलियों में प्रब 


फिर न सकूंगा कर फ़रियाद ! 
मैं जी - भर शाबान महीने 


लूंग मदिरा इतनी, 
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पड़ा रहूँ श्रलमस्त ईद तक 
रहे न रोजों की भी याद! 5 
[ १ ४४] र्न 
मधुबाला के साथ सुरा पी 
उमर विजन में कर तू वास 
जग सै दुर, जहाँ जीवन के 
तापों का न मिले श्राभास ! 
दो दिन का साथी यह जीवन 
ज्यों वनफलो का श्रामोद, 
गुलवदनों से मधु ग्रधरो से 
करले कुछ क्षण हास-विलास ! 
[१४५] 
लता द्रुमो, खग पशु कुसुमो में 
सकल चराचर में ग्रविकार 
भरी लबालब जीवन मदिरा 
उमर कह रहा सोच-विचार ! 
पान पात्र हों भले टूटते 
मदिरालय में बारम्बार 
लहराती ही सदा रहेगी 
जग में बहती मदिराधार ! 
[१४६] 
यहाँ उमर के मदिरालय में 
कोई नहीं दुखी या दीन, 
सबकी इच्छा पूरी करती 
सुरा, बना सबको स्वाधीन ! 
जब तक प्राशा श्वासा उर में 
सखे, करो मदिराधर पान, न 
क्षण-भर को भी रहे न मानस 
जग की चिन्ता में तल्लीन ! 
[१४७] 
प्राह, समापन हुई प्रणय की MR 
ममं कथा, यौवन का पत्र ! 
सुख स्वप्नों का नव वसन्त भी 
हुआ शिशिर-सा शून्य प्रपत्र ! 
मनोल्लास का स्वण विहग वह 
था किशोरपन जिसका ताम, 
उमर हाय, जाने कब प्राया 
आ्रोर उड गया कब | 


श्रीहत तन, निवंद युक्‍त मन 
कुण्ठित यौवन का आवेश ! 
तलछट मात्र रही ग्रब मदिरा 
रिक्तप्राय साक्री का जाम, 
ज्ञात नहीं पर वृद्ध उमर के 
वर्ष आयु के कितने शेष! 
[१४९] 
हाय, चुक गया प्रब सारा धन, 
रिक्त हो गया जीवन-क्रोप ! 
बभा चक्रा यह काल समीरण 
कितने प्राण दीप निर्दोष ! 
लौट नहीं भ्रा पाया कोई 
जाकर फिर जग के उस पार, 
उमर पूछकर हाल वहाँ के 
पथिकों का करता सन्तोष ! 
[१५०] 
घर्मवंचकों को यदि मुभसे 
कभी मित्रता हो स्वीकार 
वे मेरे दुःखों के बदले 
इतना मात्र करें उपकार, 
मेरे मरने बाद देह की 
रज से ईटे कर तैयार 
चुनवा दें वे मदिरालय के 
खंडहर की टूटी दीवार! 
[१५१] 
दो शब्दों में कह दूं तुमसे 


उमर पग्रन्त में सच्ची ब।त, 
उसके विरहानल में जलकर 


पायेगी यह राख नजात ! 
श्रौर उसी की प्रीति सुरा से 

दीपशिखा-सी उठ तत्काल 
पुनः जी उठेगी, ज्योतित कर 

महामृत्यु की काली रात! 


I64847 
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श्रीं सुमित्रानंदन पंत 
कौसानी, जि अल्मोड़ा में जन्म : २० मई, १९००। 
जन्म के छः घण्टे बाद माँ की मृत्य्‌। गोसाइँदत्त 
नामकरण। १९०५ में विद्यारम्भ। १९०७ में स्कन्न में 
काव्यपाठ के लिए पुरस्कार। १९१० में अपना नाम 
बदलकर सुमित्रानंदन रखा। १९११ में अल्मोड़ा के 
गवर्नमेंट हाईस्कूल में प्रवेश । १९१२ में नेपोलियन के 
चित्र से प्रभावित होकर केशवर्धन। १९१५ से स्थायी 
रूप से साहिंत्य-सृजन। पहले हस्तलिखित पत्रिका 
'सुधाकर' में कविताओं का प्रकाशन, और फिर 
१९१७-२१ के बीच 'अलमोड़ा अखबार्‌' तथा 'मर्यादा' 
आदि पत्रों में। जुलाई १९१९ में म्योर सेन्ट्रल कालिज, 
प्रयाग, में दाखिल हुए, लेकिन १९२१ में असहयोग 
आन्दोलन से प्रभावित होकर कालिज छोड़ दिया। 
१९३० में द्विवेदी पंदक। १९३१ से '३४ और '३६ से 
'४० तक की अवधि कालाकाँकर में। १९३८ में 
'रूपाभ' का सम्पादन; रवीन्द्रनाथ, कार्ल मार्क्स और 
महात्मा गांधी के विचारों का अवगाहन। १९४० में 
उदयशंकर संस्कृति केन्द्र में ड्रामा-क्लासेज लिये। 
१९४३ में उदयशंकर संस्कृति केन्द्र के वैतनिक सदस्य 
बने और 'कल्पना' फिल्म के सिनेरियो की रूपरेखा तैयार 
की, कुछ गीत भी लिखे। १९४४ में पाण्डिचेरी की यात्रा, 
अरविन्द की विचार-साधना से विशेष प्रभावित। 
१९४७ में सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित संस्था 
'लोकायन' की स्थापना। १९४८ में देव पुरस्कार, 
१९४९ में डालमिया पुरस्कार। १९५०-५७ में 
आकाशवाणी के परामर्शदाता। १९६० में कला और 
बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। १९६१ में 
पद्मभूषण की उपाधि। १९६१ में रूस'तथा यूरोप की 
यात्रा। १९६४ में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 
१०,००० रु. का विशेष पुरस्कार! १९६४ में ही 
सोवियतलैण्ड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पर। १९६७ 
में विक्रम, १९७१ में गोरखपुर, और १९७६ में कानपुर 


`तथा कलकत्ता वि. वि. द्वारा डी लिट्‌. की मानद 


उपाधियाँ। दिसम्बर १९६७ में भाषा-विधेयक के 
विरोध में पद्मभूषण की उपाधि का परित्याग। १९६९ 
में साहित्य अकादमी की 'महत्तर सदस्यता । १९६९ में 
“ही चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 
२८ दिसम्बर, १९७७ की देहावसान । $ 
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हांर/वीणा /ग्रन्थि/पल्लव/गुजन /ज्योत्स्ना 
परी तथा अन्य नाटक 


युगपथ/ युगवाणी/ ग्राम्या/ स्वर्णीकरण/ 
स्वर्ण धूलि /म धुज्चाल 


उत्तरा/रजत - शिखर / शिल्पी / सौवर्ण / 
युगपुरुष /छाया/अतिमा 


किरण-वीणा/वाणी/कला और बूढ़ा चाँद/पौ 
फटने से पहले/पतझर (एक भाव - क्रान्ति )/ 
गीतहंस 


लोकायतन 


EE कहानियाँ/छायावाद : पुनर्मूल्यांकन 
शिल्प और दर्शन/कला और संस्कृति/साठ 
वर्ष : एक रेखांकन 


0007 घ्वनि/शशि की तरी / 
सत्यकाम /गीत - अप 


